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श्रः । 
च प्रस्तावना. § 


<> 


श्रीमतस्वत्यसिलाण्डकोटिभुवनाधीशस्यसेनापति 
ददस्थानविचारचारणपटुः भीभीनिवासभगोः ॥ 
मुद्ादानविधीश्वरो हरिगुरोभैक्तिपियो वेङ्कये 
वेराग्याधिपतिर्मर॑तपगवान्दाकेऽचयेरानते ॥ १ ॥ 
स्वसिभीमदखिलाण्डकोटिबस्षण्डनायकशीसेनाधिपतिमुदरा 
पिकारी शरीदरिगुरुपक्तिपरायणतिरुमरतयपतिकगेरह 
देवस्थानङ्निवारणकतोश्रीमहाराजशरीमदरेरागी 
चक्रव्तीभीबेड्रेशपदपद्मपरागदुञ्धकेपरम्‌ 
यशस्वीतिजस्वीश्रीमहतवयभ्री १०८ 
भगवाचदासजीभतिः- 
दो ०-मदहिमा श्रीमहाराजकी; कोन कहे विधिगाय ] 
छायरही सारेनगव्‌, सुयश कीर्तिं वहुताय ॥ 
कवित्त्‌ । 
केतेरानकाज्खसखनेकेसाज्देसे. गरपममानदेसेखरेखानपानमं १ 
क्ेमराजकवहुदानिनफेदानदेसे, मानिनफेमानदसेषेदभरपुरानमे॥ 
सुदरणुचार्देखेषडेतपवान देसे, गुणवान चसे जोन पृरेप्ज्नानमे ! 
येतेसव रेसेपे्देसेरविवारकर, आप्ेदरशसमसुस ना जहानमे ॥ 


(४) प्रस्तावना । 


दो ०--रटिबि च सतयुग म्म जह आश्रम विरति विराग । 
वेदटेशपद दर्शनित क्षण क्षण नव अनुरागे ॥ 
कवित्त । 

कमल्रच्ाहनैहेभानुकेउयोतहोतःकुमुदरखाहचन्दचन्दिकोपरशते। 
सौरनउछाहनैतेभगमवसेतजानि; भगेिरखाहमोरवरपावरपते ॥ 
ईसनउछहमैतेमान्षरवीच्ेतः साधुनर्छाहदच्याभावतसरणे। 
सवकोरछाहहोतयाहिषिषिकेमराजाहमरोऽछाहकिन्तुभापकेदरते। 

दो०--रृषा राव्री पायकर, पृस्तक सरवि वनाय । 

शीप्रछारिभेषित करी) चरण शरण ठवटाय ॥ 

आदर याको दीजिये, शु सेवकं मोहिं नानि । 

भरू चूक जो छपत हो, सो उसे नाह मानि ॥ 

अवधान्तगंत बदरका, पण्डित छप्णदिहारि । 

तिनते वहु शुधवायकरः जै तहँ गाथ सुधारि ॥ 

केमटनको सूरन मित्यो, भरन मिल्यो वत॑त । 

साधुने य्ह पुस्तक मिल्यो, जयजय भरीभगवेत ॥ 

सरू संत महव कपिः मुनि दिजे वटु गृहवान 1 

सर्वं जगरतको भद यहः भगनासृत सुख्खान ॥ 

ज्ञानिनं न्नान विरो यहिः ध्यानिने ध्यान महान । 

इरि भक्तेन भक्ती भरीः गायकं बहुविधि गान ॥ 

एकवार यह नित्‌ पदे, अथवा सुने जो कोष । 

या भतिरासे एक घर यश धन भागी होय ॥ 


भ्तावना । (५) 


सम्पूणं हरिभक्त स॑त मतसि विनय है फिः यह्‌ परमोत्तम 
“भूजनागत” पुस्तक उक्त भरीमहूत भगवानदासजीने निं पुस्त- 
कालयते सवं साधु महात्ाओंके कल्याणां भनि कराई ईसं 
प्रम्‌ मनोहर ठित भक्तिमार्गी भजन तुटसीदासादिके बनाये 
नित्य नैमित्तिक गान पाठनार्थं टिसे गये ह अयावृधि पूर्यत रेसा 
स्वीपयोगी अनुपम्‌ भजनका गरा न छपा इसमे यथाक्रम राग 
विरावर रागसारंग, राग आरती, राग कल्याणः राग गजरी, पद्‌ 
विनयः मृगठ, निवना) जय, गोरी,आरतीः ध्वनि) शयन,रामजन्मः 
छष्णजन्म) रामहोरी, छप्णहोरी, श्रहाद्होरी, शेषाचठहोरी, 
रामडोठ, कृष्णडोल) कीन, छप्मयः दोहा, सोरठ; कवित; 
सवेया इत्यादिक सम्पण अगते सुशोभित है, ओर अयकीवार 
प्री विशेष बहाये गये ह जो आप्‌ लोगे इष्टि गोचर हं । 


आपकाकरपाकाषी-खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“ श्रीविड्टेश्वर ? (स्टीम्‌ ) यन्वाठयाध्यक्ष- 





र , 
भजनाम॒तस्य षिषयानुक्रमणिका । 


-~-----~८=--० < ० 
पिष __ ___ षष्ट वषि ___ _ ण. 
प्रभाती ] रामजपुणमनपु रामजपु चावरे 
राम नामजप निय सद्प्ना- 
मात समय रवबीरचदन टाव नुगागेर ॥ 
(म, चतुर 9 भेरे ४ ] [171 
४ ५ भर नामु जायु जागु जीवेन हे 
पद्‌ वनय} जग यामिनी 


इये गणप्ति नगव्द्न 
दीनद्याहु दिवाकर देवा 
फोयादिये शभतजि ओन 
दानी कहु शक्ये वाही 
मगरिये मिरिनप्रति काशी 
कस्‌ न दीनप्र दवर्हुं उमावर्‌ 
देवकार जतिकार कणिका 
व्याछादि खग व्रिपुरम्न 
भीमकम भारो 
देव कब कुदेदु कर्पूरगौर शिवि 
सुद्र सचिवानेद्‌ केद्‌ 
जाक गति हे हतुमानकौ 
ताकि तमक्षी ताकी ओरको 
अरामचन्द्ष्पाट भजुमन 
हरण भवभय दृण 


~+ ५५ 


1 


4 


0 


जानकीशकी कृपा जगावतती 
सुनान जीव जागि त्यागि 
मूढता नुराग श्रीररे 
जपे कूपा रघुपति कृपाटुकी 
वैर आरके कदास 
तो तु परितिदै मनमीनि हाय 
मन मापेको नकु निहार 
येै कयो सुनुवेद च्‌ 
सुनु मन मूढ सिखावन मरो 
कवहु तो मन विश्राम नमान्यो 
देसी मूटता या मनकी 
नाचतदही निशिाष्व मन्यो 
भमु तुम बहुत अनुग्रह कन्दो 
यह्‌ विनती रषुषीर गोसाई 
जानकी जीवनकी वि जैद 


पृष्ठ 


॥॥, 


# 1 


अहुकरमणिका । 

विषय पृष्ठ | विय 
अबलो नसानि अ ना नंसेहौ १२ | रेषेदि जन्म समूहं सिन 
केशव कटि न नायकाकष्यि " | नपि जिय जानकीनाथ नजन 
केशव कारण कौन गोसाई » | सुनहं राम रघुबीर गोसाई 
माधव अव न दहु ेदिकेते ९२ | कि न सय गान 
माधव मोदि समानजगमारी ` अथ प्रमाता 
माधव मेपाश वयो टट 2» | शरीरामचरण अभिराम काम 
माधव गि ुम्डारि ह माया थद्‌ तीरथसन विराने 
देहरिकोन दोप तोहि दनि १“ | भया भार जनकनद्नी श्रीराम 
हेदारे कोन यतन सुख मानहु "” चन्दने 
हेहि कौन सतुन भम भणि ” | जागिये रघुनाय कूवर पदी 
हे हारिकसन हरहु भ्रम भार १६ यन्‌ बोे . 
रेदारि ह भ्रमकी भधिकाई " | आनु रम नानकी कृषा 
मे हरि साधनकरेन जानी १७ सुदर सहि » ~ 
असकष समुज्ि परत रघुएया ” | मात कश्या प्यारे रामको 
जानत भीति रीति रपुरा १८ छियि गोड विरमे 
एतै दानि शिरोमणि साच › | मगट भारति रामजीकी कीजै 
रेको उदार जग मादी १९ | राममच्रराममत्र जरति कीजे 
एसे राम दीन हितकारी ” | मगर भारति शिया रधुषर्की 
नादिन आवत आन्‌ भरोसो २० | दातोन्‌ कीन खाडिडे रघुनाय 
देहो द्विया रघुवीर भरोस २१९ दुख 
जाके भिय नराम वेदेदं " | करत क्टेठ माही मिि 
मोषे रहमि -रामसों नक्ष २२ वाते माई 9 


मन पठते अवसर वीति 
केदिको ररत मूढ मन घायो 


9 


बारमोग कानैरामनी छटा 
2 


यामो कौने सिया रघुवीर 


(७) 


२९ 


१ 


॥ ) 
८८)" अनुक्रमणिका । 
विषय पृष विषं पृष 
लामिये तनन कुवर्‌ नदे चठ राया कुननमें जो परार ३६ 
दुरे 22 | दनद्न नीकोभोगलठगे . ` 
भति समय उरि उदन टै ॐचवेन कौन कृपानिधान ॥ 
सुनिये नदेदुखर ३० | पानक पानकीं प्रानो #॥ 
मगर आरति कौन भोर .. "” (~= ~ 
अथ भ्वनपमतकरा 1 


जरति धनुषधरन गिरिषर्की " 


अथ मग । 


रूप निहा गा स्पनि- 

हारो सिया रवुवरनीको 

रूप निहासो ३१ 
जवधपुरी भरनद्के सूम ५ 
भजि पुरणव्रह्म नेखडा ३२. 
अध्ये दू रम्‌स्वु्नेदन्‌ञ्यये >» 


[ 

अथ जवना । 
अरोगो रघुषीर महायमरु ३३ 
मरेन नसह महाप्रभु 
भोनन दीनि सतासम्‌ ३९ 
पिरि जीमते जानुक" रामना 
मिषि जीमत राम ननकृ 

मदिरं ^ दे५ 
भयेवन कनि ङृपानिघान -. >» 
भिखिभैवत खाट; खट देष १९ 


अवथ सदावन अंति मनभावन्‌ ३७ 
पुरै अयोव्यासप्युर्तर. “^ 
मनाम नके मनभवि . ६८ 
इसवश स्वश्च विभूषण 
सत्यसिन्धु बतधारी ॥ 
नगर अवघ कचनपुर सज ३ 
आठेसमनीटया रघुनाथक्डा "” 
जोसुमिरे ्यताप नशत ५५ 
उच परैत कायर विराने | 
जाकीमाया जगते भुखाया " 
मथुरामे हरि जन्भस्यि रै ५९ 
श्रीरामङ्कष्ण गोनिद्‌ माधव 
नीठ वर्णं निभैख्चदा नित्य 
महोगपाखा व] 
सावखिया सषस्सेतो भीति टागि 
मेरि मीठे हरिनाम सधु षीवि ५३ 


अनुक्रमणिका । 


विषय 
अध्‌ जय 


वोरियेो साधो मधेसी बाणी 
अथ राम मोरी । 

भाट तिरक तरसीरी माल 

अवधपुरीके वासौ 

श्थुब्र छटमन भरत श्चन 
शोभा वरणि न नाई 

सरत सरत राम जये नष 
दशरथके दुखा 

भाज वनी ठि भारी श्रीर- 
पोनीकी ५ «+ 

नृप द्शस्थ गृह जयि 

चे ह रायनुके देय 

ये घरक दोउ कावे 

ये बारुक दोउताके 

रानत रामजानकी नोर 

फटि तूणीर बाण कर रान 
यह भूभार हणे 

नमे नमो सिया ननक ठटी 

नमो नमो रथुपत्ति रामो . 

नमो नमो स्वना रषुक्रकी 


पृष 


११ 


॥ 


द्विषय 
आवत चसे भया . 
कठिन धनुष कैत तन्या 
चित्रकूट वस भाई 
करुणाकारि टेरति वैददी 

चरणश्चरण गहराई 
कौन दिशते जयो 
राघवनी बाणषेर्म 
रण तुम्हारी भायो 
रामकी ध्वनाफहराम * 
कदत मदे दारे सुनु पिथागचण 
रघुनदन भभु भविं 
रानतभूमि कनककी जयाध्या 
पवन्कैवर सुखदानी ¢ 
राम कृष्ण अवतार मनोहर 
मथुरे दार जन्म सिह 
कदिन मेगर गावे यशोदा मेया 
जनखलना दुखमेाचन माई 
भावत मावत गौरी वनहुते 
सुनि मुरी की टर कर्द 
वी कीन बनवि दारे मेरे 
क्यो गदी नदपौरि क ग्वाछिनि 


“७ 


१ 


५८ 


॥ 


(१०) अनुकमणिक! । 
विषय पृष्ट विषय पृष्ठ 
वेरवेरक्योगविष्री भदू " मगर संध्या 1 
तुमेरीर्मेद उसरी ग्काटिति ~~ 
मोहन मेया भेया कहन खनि ५९ आरतीकि दहा । 
मो नमो शगुष्वरणसयेनस्न ६६ 
नमो नमे बरृषमानु ख्टी ॥ 3 
आरताममटका । 


द्माम राधिका रानि इमे " 
हरिमाये आार्नेद्‌ भयो माई "" 
मेया मोहि दाउने बहते खि्ञायो ६० 
मरी सुधि रोजो हो जनने 
राम भभने कर माई जनत्‌ > 
रामचरित सुन काना ६१ 
रामनाम निस्तर नपतप्‌ ` ^ 
गोविद गुणामोपारगुणा - ६२ 
साधनके वङभाई हारिजी 
रामचरण सुखदाई मजे मन॒ ६३ 
मरवस भगवद्रीता हमारे धन ` 
स्तशनु रनुञ्हु रामर्वुबर जव देथ 
मन्त नुकञगु भोगवद अवि " 
कवहुन खगे काई गमधन ६५ 
रामर्ल घन पामो मनर भरामः" 
वृदो चरणं सरोन तुम्हारे " 


आरति कौनैरानारामचन्दनीफी६८ 
जरति कीन दनूमाननी उराकी ” 
न कि 
आर्ता उुधक्ा । 
आरति युगराकिदोर फ कीन ७० 
रतीवृहस्पतिर्कं 9 
आरवीव्हस्पतिका । 
जयं जयं आरति रमन तुम्हारी 
आरति छ्मनं वाठनपीकी 


आरतीञ्चक्रवारकी । 
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कहास बारत्ति दष क्रमे 


~ 
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मे तोहि यनी गारीरे ठठ ? 


(१२) अनुक्रमणिका । 
विषय पृ विषय पष्ट 
नाचे नदटार नचाव वाकी अथ 
५ | अथ व्यार. । 
मेया ~~ ९० |. ि ५ 
मनु रामा कृष्णा मोदे ... » | टेरवंहे महतारी छारनको ` 
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बटाकी -- ˆ ९२ | सुखनिषि रपुवर फरत वियाधै ` 
खख्मन + ८ 
न भ ध साम जिडनार्‌ च्छे . ॥ 
विरद्‌ बैक! ९३ । 
मलु गोषिद योषिद्‌ गोपा »` | अचवन कीन अवपबिहारो १०० 
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छ्यि माति सें कीन्हो भोजन 
यि नार्डँरे स ५ ध ५ 
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रथुनद्न अगमि नानी पान खवप मोहन प्यारोसीक '" 
नावृगौ खग गाञ्जगी = ९७ | रामक मादी प्रदे प्वनसत › 


अनुक्रमणिका । 
॥ 


विषय पुष्ट 
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अथ शयन्‌ । 
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१०५९ 


११ 


(१३) 


पृष्ट 
वद्र देव अनत पटे , 


दिष्य 
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कपिकी चीकी जहे न्धो ४ 


(१४) 
विषय पुष 
जन्मरामनवमीके 
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अनुकमणिका 1 (१५) 
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राम डोल । मोरा वैरपरे हमि माई "” 
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फागु नामर नागत १.५ + मूः 
८ ~ प्रगद्ध 
शख डो भेवपविदारी १० बिद क ॥ 
~ हरी अरण दिन्ह रुषीरफे सतन 
ति शषाचर ९ । संदा सायका ४ 
पचट्याम सृहावनेोहौ १०४ मू = लाच 
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॥ 


{ १६) 


विषय 


अथ वामनद्भारा। 
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"पष्ठ 
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परत पक रजरमिग्वनी 
भूरभाम्य भाननभई 1# 
कौशचकके मसे रवर १६४ 


स्व॒ति। 

जय ताउकां समहु मथन मात 

च मानेहग - 2 
जय नयत . # = 
जयमायाम्रग ज , ` 
देखो टी खवि खण टटाकीं ९६. 
इनमानगटीके राना --- 
जय जय सुरनायेक ॥ 


स्वर तारमेद्‌ अपार १६। 
सनहु भरत दे कान १६५ 
चरणकमर रन दे १६८ 


इत्यमुक्रमणिका समाप्ता 1 








ध-न^व्य----{1 


- ~ 
अथ भजनामृत ~> 


स द" 


तथा मक्तिग्रकाश- ङ्क 
"०९९ 
॥ श्रीगयज्ञाम्‌ नम ॥ 
प्रभाती । 

भरात्‌ समे रघुवीर बदन छवि चिते चतुर चित भरे ॥ दोह 
किक विलोचन निमेर सफर सुशीतरतेरे ॥ भाट विशार 
विकट शुकी षिच तिरक रेख रुषि रजि ॥ मनो मदन तम 
तकि मरकत धतु युगर कनक रार सने ॥ १ ॥ विटुखित 
खिति कषोटन प्र कच चकं कुटिल खाये ॥ जलु विध 
मुंह वनरुद बिलोकि अषि कुर सकेतके अयि ॥ २१ 
चारु प्रक छोचन युग त्रिक स्याम अरुण रित कये 
मनो अछिनिछिन कोर वधक सुमन सेन सनि सेये ॥ २ ॥ 
शोभित भवण कनकं करु छंडल रंषित वी युनमूे ॥ 
मनो केकि तकर गदन चरत युग उरग इदु पतिशे ॥ ९ ॥ 








(२) गेजनामृते ! 


अधर अरण तर द्रून पतिं वर मधुर मनोहर दामा ॥ ममे 
सोन सरपिजमे खिन डित सहित कृतवापा ॥ ९ ॥ 
चारु चिक शुक तड विनिदक सुभग सु उत्रत नासा ॥ 
तुरसिदासत छवि धाम्‌ राम्‌ मुख सुखद रमन भव घास ॥ 
॥ ६ ॥ १॥ इति प्रभाती । ५ 
ह पद-विनय, 

गृह्ये गणपति जगरवेदन ॥ संकरसुवन भवानीनंदन ॥ 
तिद्धिसदन गजवदन विनायकं ॥ कृपापिघु संद्र सवलायक॥ 
मोदकं प्रिय मुद्‌ मगर दाता ॥ क्िावारिषि बुदिविधाता ॥ 
मांगत तुटसिदाप्र कर जरे ॥ वटि राम सिय मान्त मेरे ॥ 
] १ ॥ दीनदयाट्ं दिवाकर देवा ५ केरे सुनि मुन सुरासुर 
सेवा ॥ दिम त्तम करि केर कृरमाटी ॥ दहन दोप दुख दु- 
रतिर जारी ॥ कोक कोकनद रोकं प्रकासी ॥ तेज प्रताप 
सूप रस री ॥ सारथि पयु दिव्य स्थ गामी ॥ हरि शीकर 
विपि मूरति स्वामी ॥ वेद्‌ पुराण विदित यशनणि ॥ वख्सी 
रामभक्ति वर मागे २ ॥ को यायिय रमु तनि जन ॥ 
दीनदयाछ़ भक्त आसत हर स्वे प्रकार समरथ भगवान ॥ 
कारद्कटज्बर जरत सराघ्ुर निज प्रणरागि कियो पिष पान॥ 
दारुण दूयन जगत दुख दायक नान्यो पुर एकदी बान ॥ 
जो गति जगम महामुनि दुभ कदतसेत थति सकर पुरान ॥ 
सड गति मरणकारु अपने पुर देत सदाशिव सहि समान ॥ 


पृद-विनिय 1 (३) 


पवत सुरुभ उदार कट्पतरु पारवतीपति सहन यजान 1 
देहं रामपद नेह कामरिषु तुरुतिदाप् सगनिान 1३॥ 
दानी कहु शंकस्से नाी॥दीनदयादं दिवो भवे याचक सदा 
सोहा ॥ मासिके मार्‌ थप्यो जगनाकी प्रथम रेखभटमादी \ 
ता ठङ्कर को श्चि निवाजिवो क्यो क्यो परत मोहि पारी ॥ 
योग कोटि करि जो गति हरितो खनि. मागत सकचारी ॥ 
वेद्‌ विदित तेहि पद पुरारिषुर कीट परतेग समाद ॥ श 
उदार उमापति परिदरि अत जे याचन जारी ॥ तरुसिदास ते 
मूढ मांगने कबहु न पेद अधारी ॥ 9 ॥ मोगिये गिरिनापरति 
कामी ॥ नास भवन अणिमादिकं दासी ॥ अववर दनि द्रवत 
पुनि थेरे ॥ सकत न दीन देसि कर नरे ॥ खख संपति 
मति समति सोदाई ॥ सकर रभ शंकर सेवकाई ॥ भये जे 
शरण आरतिके छीन्दे ॥ निरसि निदारु निमिष मह कीन्दे ॥ 
तरसीदासि यायक या गेवे ॥ विमरु भक्ति रघुवर 
की पवि ॥ ५ ॥ कप्त न दीनपर उवह उमावर ॥ दारुण 
विपति इरण करूणाकर ॥ वेद्‌ पुराण कदत उदारहर ॥ हमरि 
धेरका भयर कृपणतर ॥ कोनभक्ति कीन्दी युणनिपि द्रिन॥ 
हेषस्‌ दीन्देहु रिव पद्‌ निन ॥ जो गति अगम महानि 
गावहिं ) तव पुर कीट पत्तगो पावहि ॥ देहु कामरिषु रम 
चरण रति ॥ तरपिदाप भथ इर्हु मेद्‌ मति ॥ ६ ॥ देवं 
कार अतिकारु कटिकारु व्याडादि सग विपुर मदेन भीम 
कमे भारी ॥ सकर लोकोत कट्पांत शुखयक्ृत दिग्गन 


(४) भजनामृत } 


वयक्तं गुण निरतकार ॥ ७ ॥ देव ताप सेताप घनयोर्‌ सृति 
दीन भमत जम योनि नहं कोपि जता ॥ पिमे ङ्म 
रमरूपि रद्र वधु गुरु जनकं जननी विधाता ॥ ८ ॥ देव 
यरा गुण गण गणत पिमरु गति रारदा निगम नारद प्रमुख 
ब्रह्मचारी ॥ शेप सर्वैर आसीन आनंद धन प्रणत्त तुरी 
दास आसदारी ॥ ९ ॥ सदा शांकरं दंप्रदं सनिदानंदनं रेक 
कन्यावरं परमरम्यं ॥ काममदमोचनं तामरस रोचनं वामदेवं 
भने भावगम्यं ॥ १ ॥ देव कडु ङदेदु कगसगेरं शिवं संदरं 
सचिदानदकंदं ॥ सिद्धसनकादियोमीत्रमृदारकाविष्णुविधि 
वंदितचरणारविदम्‌ ॥ २ ॥ देवत्रह्डुर्वछमं सर्भमतिदुकंमं 
विकटवेपं विथ वेद्पारं \ नौमि करुणाकरं गररोगाथरं 
निम निर्गुणं निषिकारं ॥ २ ॥ देवरोकनाथं विं सोकनि 
मरनं शचिनं मोहतम भूरिभावं ॥ काकार केखतीतमज 
रंहरं कठिन कलिका काननां ॥ ७ ॥ देव तन्न 
मज्ञानपाथोधिषटसंभवं सवेगं सवेसोभाग्यमूरु ॥प्रचरभवभंननं 
ग्रणत्त जनरंनन दासतुकुसी सारणसादकूरं ॥ ५॥ १० ॥ 
रागसारम । 

जाके गति दै दूमानकी, ॥ ताकी पैन परनि आई 
यह्‌ रेखा खिर पपानकी ॥ अवरिति वटन सुघट विषटनि 
ससि विरदावङि नहिं आनकी ॥ सुमिरत संकट सोच 
विमोचन ,मृरति मोद निधानकी ॥ तापर .सानुककठं 


पद्-किनेय 1 (५) 


गिरिजि हर छ्पण राम अरू जानकी ॥ तरी कपिकी कृपा 
विरोकनि खानि पकड कलट्यानकी ॥ ११॥ ताकि है त्मकिं 
ताकी ओरको ॥ जके दै सद भांति भरोसो कपि केरी 
किंशोरकी ॥ जनरंनन अरि गण गैजन सुख भजन खवर 
जोरको ॥ वेद्‌ पुराण प्रगट पुरुषार्थ सकर सुभट शिरमो- 
रको ॥ उथे थपन थे उथपनकरि विडधवद बंदी खरक ॥ 
जर्पि रपि दहि रकं प्रवरु दरु दृख्न निश्चाचर ोरको ॥ 
जाको वाङ विनोद्‌ सञ्च भिय उरत दिवाकर मोरको ॥ 
जाकी चिक चोट चरण किधो रद्‌ मद्‌ कुलिश कटोरको ॥ 
रोकपार असुकूरु पिञोक्यो चहत पिखोचन कोरको॥ सदा 
अभय नय मय मगटमय नो सेवक रणछोरफो ॥ भक्ति काम- 
तरु नाम राम परिप्ूरण चंद चकोरको ॥ तुरषी फर चारिड 
कृरतर यर गावत गै वोरको ॥ १२॥ श्रीरामचद कपाट 
भेज मन हरण भवभय दारुणं ॥ नवकेनखोचन कंन युख कर 
केजपद्‌ कैजारणं ॥ कद्पे गणित अमित छवि नवनीरु 
नीरदसद्रं ॥ पट पीत मान तडित रुचि शुचि नोमि ननक 
सुतावर॥ शिर मङकट $डरु तिरुक चार उदार अंग विभूपने॥ 
आजान युज शर चाप धर संग्राम नित खरदरपनं ॥ इति 
वदत त॒रुसी दास रौकर शोष सुनि म॒न रंजनं ॥ मम इदय 
कंजनिवास कर कामादि खर दर ननं ॥ १३॥ 
राम जु राम जपु राम जु वादे ॥ पोर भव नीर निधिं 
नाम निन नदेरे ॥ टेक ॥ एकर साधन सव निधि सिपि 


(६). भजनामूत । 


साधिरे ॥ थमे कटि रोग योग सेयम समापिरे ॥ १ ॥ भटो 
जोह पोच नो ३ दाहिने जो षापरे ॥ रमनामरी सो अंत 
सरी को कामरे ॥ २॥ जग नभ वाटिकारही रै फरि एररे॥ 
धुवो केम धौरदर देखि तू न भिरे ॥ २॥ राम नाम छोड 
जो भरोस कर ओररे ॥ तुरुषी परसो त्यागि मगि क्र 
कोरे \ 9} १४ ॥ 

रामनामनजपुजिय सदा साठरागेरे ॥ कठिन विराग 
योग जप तपु त्यागे ॥ टेक ॥ राम नाम सुमिरन सव विपि 
को सारे ॥ रामको विसारिषो निपेध रिरताखरे ॥ १॥ राम 
नाम्‌ मरामणिफणिजगजार्रे ॥ मणि व्यिफणिनिये व्याङ्कुर 
विदारे ॥ २ ॥ रम्‌ नाम कामत्तर्‌ देत फर चारिरे ॥ 
कदत पराण वेद पंडित पुरारिरे ॥ २ ॥ राम नाम प्रेम 
प्रमारथको सारे ॥ राम नाम तुखसी को जीवन आधार ॥ 
॥ ९ ॥ १५. ॥ 

जागु जा जागु जीव जे हे जग यामिनी ॥ देह गेह नेह 
जानि जैसे घनदामिनी ॥ टेक ॥ भतेसपनेदी सदै ससति 
सेतापरो ॥ बडो मृग वारि खायो जेवरीके सांपेरे ॥ १ ॥ कदे 
वेद्‌ घु सतो वृञ्चि मनमदिरे ॥ दोष इख स्वपने नगरी 
चै नाहिरे ॥.२)॥ तुरु जे ते जं तिह ताप तारे ॥ 
रम नाम शुषि रुचि सदन सुभादरे ॥ ३॥ १६॥ 

जानकीरकी षा जगवती सुजन जीव नागि त्यागि मूढ 
तायुराग श्रीहरे ॥ करि विचार तनि विकार भज उदार राम- 


पृद्-विनय । (७) 
चद भद्रि दीनवंधु वेदविदितर ॥ टेक ॥ मोदमय इटुनिरा 
विकार कार विरु सयो खोयो सो जनप रूप स्व जप्र॥ 
अब प्रभात प्रगट ज्ञान भावके प्रकारा मान नाशरोग मोह 
द्वेष निषिड तम टे ॥ १७॥ भागि मद्‌ मान चोर भोर जानि 
यातुधान काम्‌ कोष लोभ क्षोभ निकर अपडर ॥ देखत रषु- 
व्र प्रताप वीते सैताप पाप ताप भिविधिप्रेम आपु दूरिदी 
कृरे ॥ १ ॥ श्रवण सुनि मि गभीर जागे अति धीर 
वीर्‌ वर विशग तोप सकर सेत आद्रे ॥ तरषीदास भभु 
करपाड निरा जीव जन विहार भज्य भव्‌ जाल परम मेग- 
सचेरे ॥ २॥ १८॥ 

रागविलावल । 

जपे कृपा रघुपति कषाटुकी वेर भोरके कदापरे ॥ रोड 
न बोकी वार भक्तको जो कोड कोटि उपाय करे ॥ टेक ॥ 
तके नीच जो मीचसाधकीं सो प्र तदि मीच मरे ॥ षेद 
विदित प्रहराद्‌ कथा सुनि कोन भक्ति पथ पापैर ॥ १ ॥ 
गन उधारि हारे थप्यो विभीपण ध्रुव अविचरु कहं नरे ॥ 
अभ्रीपकी शाप सरति कारि अनहं मामनि ग्छानिगरे ॥ २॥ 
सोन कदा जो किये सुयोधन जुष जपने मान जे ॥ प्रभुम्‌ 
साद्‌ सोभाग्य प्रिनय यस पांडवम्दिवरी आइवेरे ॥ ३॥ जोई 
जोड कूप खनेगो परक सो राठ फिरि तेहि कूप. परै ॥ स्वप 
ने खख न सेत दरोदी कर सुरतरु सोड पिप फरनिफरे ॥४ 


श्म ` 
॥। 


(८) भरजनामूृत । 


है कक दव शीर ईंशके जो इटि जनकी सीषचेरे ॥ तुशूपी- 
दास रघुवीर बाहुबरु सदा निडर काहू न डरे ॥ ५ ॥ १९॥ 
तोत्र पक्ठिते है मन भीमिं दाथ ॥ भयो सुगम तोके अगम 
अमरततु सुचि धो कतत खोवत अकाथ ॥ टेक ॥ सख साधन 
इरि विसुख वृथा जैसे श्रमफर पत्त हिते मथे पाथ ॥ यह 
पिचारि तनि कुपथ संगति चर ुरपथ मिद भरे साथ ॥ 
1 १ ।देखुरमसेवक सुनु कीरति रहि नाम करि गान गाय्‌॥ 
दय आन धनु वान पानिप्रयु र्ते सुनि न प्ट कटि कसे 
भाध ॥ २॥ तुरुतिदाप्त परिहरि प्रप॑च सव नाउ रामपद्‌ कमर 
माथ ॥ जनि उरपहि तेति अनेक खरु अपनाये हे जानकी- 
नाथ ॥३।२०॥ 
मन मापोका नेङु निहारहि ॥ सनि शट सद्‌ रंकके धन 
ज्यो छन छन प्रयुहि सम्दारहि ॥\ रेक !! सोभा शीर ज्ञान 
गुण मदिर संदर प्रम उदार ॥ रंजन सेत अषिर अमेजन 
भंजन पिप्य विकारि ॥ १ ॥ जो किनि योग यज्न त्रत सेयम 
गयो चै भषपारटि # तौ जनि वरसिदास निरि बार दरि 
पद्‌ कमर विसारहि ॥ २ २१॥ 
यदे कृष्य सुद बेदं॒चहुं श्रीरघुवीर चरणचितन्‌ तनि 
नारीं ठेर कटू ॥ टेक ॥ जाके चरण विराचि सेद सिद्धि पादं 
दोकर दं ॥ शुक सनकादि मुक्त विचरत तेड भजन करत 
अजह ॥ यद्यपि परम चपर श्रीपतत धिर न रहत कतुं ॥ 


पृद-विनय । (९) 


हरि पदर्पकज पाई अचरम्‌ कमे वचन मनहू ॥ करुणासिधु 
भक्त चितामणि रोभा सेवतहूं ॥ ओर सकर सुर असुर ईश 
सुब खाये उरग छर ॥ सुरुचि कृद्यो सोड सत्य तात अति 
पुरुप वचन जदं ॥ तरपिदास सुवीर पिसुख नर्हि मिटे वि 
पति कवं ॥ २२ \ 


सुलु मन मूढ सिखावन मेये ॥ दरि पद वियुख कहू न छ- 
हयो सुख राट इह सपुक्चि स्मेरो ॥ टेक ॥ क्रे रवि शशि 
मन नयननते पावत दुख धडहृतेरो ॥ भ्रमत श्रमित निरि दिवस 
गगन महं तदं रिपु राहु यडेरो ॥ १ ॥ यद्यपि अति पुनीत 
सर सरिता तिह एर खयराषनेरो ॥ तजे चरण अनह न मिवत 
नित्त चहो ताहू केर ॥ २ ॥ मिटे न विपति भने किन स्घु 
ति शति सदे ्विगे ॥ तरमिग स भार्‌ छांडिके हेहि 
रामको चरो ॥३॥ २३॥ 


कहु तो मन विध्राप न मान्यो ॥ निरि दिन भ्रमत विता 

रि सहन सुख जँ त इन्धन तान्यो ॥ टेक ॥ यदपि षिपय 

- सग सद्यो इुसह इख पिपम जार अशुञ्चान्यो ॥तद्पि न तजत 

मूड षमत वरा जानतहू नहि जान्यो 9 जनम्‌ अनेक किये 

नानाविधि कम कीच चितसान्ये ॥ होड न षिमर विवेक नीर 

पिन षेद पुरान यखान्यो ॥ २॥ निज दित नाथ पिता रुरु हरि 

सो हरपि दद्य नहि आन्यो ॥ तुट्पिद्रास कव तपा नाई सर 
खनति जनम तिरन्यो ॥ ३॥ २४ ॥ 


(१०) भजनामृत 


सी मूढता या मनकी ॥ परिदरि रम भक्ति भुर सरिता 
आश्च करत ओष कनकी ॥ टेक ॥ धूम समूह निरते चातक 
ज्यो त्रपि जानि मति चनकी ॥ नहि तँ सीतर्ता न पानि 
युनि हानि होति खोचनकी ॥ १॥ ज्यो गन कांच विटोकि नेन 
शठ छद भापने तनकी ॥ टूटत अति आतुर अदार वशा 
क्षति विरि आननकी ॥ २ ॥ करदैरगि कटं कुचाछि करषा- 
निधि जानतो गति नकी ॥ तुखुसिदापत प्रथु हरहु दुसहं 
दुख करहु खज निज प्नकी ॥ ३ ॥ २८५ ॥ 

नाचतदी निरि घोर मन्यो ॥ तवदीतेन भयो दरि धिर 
चिते जवते जिव तुम नापधय्यो ॥ टेक }) भूव वासिना विविध कं 
चुक्ि भूषण रोभादि भय्यो ॥ चर अर्‌ अचर गगन जरु थङ 
मेको नहि स्वग कप्य ॥ देवं दूरुज सनि नाग मुन नहि 
याचत कोर उवय्यो ॥ मेरे दुसह दर्दरं दोप इख काहू तो 
न हव्यो ॥ के नैन पद्‌ पाणि सुमति बर सैम सकर विहप्यो 
॥ अव रघुनाथ सरण जायो मन भव भय विकर ड्यो ॥ 
नेहि गुणते वर शे शञ्चिकरि मोदिसो सब विक्ष्य ॥ वरि 
दार निज भवन्‌ द्वार पर दीने रहन पथ्यो ॥ २६॥ 

परु तुम बहुत असुयह कीन्हो ॥ साधन धाम विवध दुरुभ 
तनु मोदि कृषा करि दीन्दो ॥ टेक ॥ कोटिन सुख करि जात 
न्‌ प्रधुके एक एक उपकार ॥ तदपि नाथ ओरह्‌ कु मोग 
दीजे परम उदार ॥ १ ॥ विपय वारि मन- मीन भिन्न नहि 


पद्-विनय 1 (११) 


हेतु कहूं परु एक ॥ तेदिते सरटौ विपति अति दारुण ननकी 
योनि अनेकं 1 २॥ कृपा उारि बनसीपद अंकुर पम प्रेम 
मृदु चार्‌) यहि पिप वेपि दयो मनमभेरो कोतकं नाथतुम्ार्‌ ॥। 
॥। है श्रुति विदित उपाय पिविधविधि केहि केहि दीन 
निरे ॥ वुरुपिदा यरि जीव मोह रज॒ जहि बध्यो सो 
छेरे ॥ ४॥ २७॥ 
य॒द्‌ विनती रघुवीर गोसाई ॥ ओर आ पिधास् भयेसो 
दे जियकी नडताई ॥ टेक ॥ चहुं न सुगति ओर सपति 
कृटयु ऋषि सिधि विपुर बडा ॥ हेतु रहित अनुराग नाथपद्‌ 
वे अनुदिन अधिकार ॥ १ ॥ कटिर कमरे मोहि जाडं 
जह तँ अपनी प्रिआई ॥ तई तँ जनि क्षणशेरछांव्यि 
कमठ अंडकी नाई ॥२॥ है जगमे नहँ खुगि यातुकी भ्रीति 
प्रतीति सगाई ॥ ते सव तुरुसीदास प्रघसो मेर हेदि िमिटि 
यकटाई ॥ ३॥ २८ ॥ 
जानकीजीवन की वङि जदो ॥ चित केदै सीय रामपद्‌ 
परिहरि अव न कटू चि जरो ॥ टेक \ उपनीउर प्रतीति 
स्वृमहु सख प्रयु षद्‌ विशस न पेद ॥ मन समेत या तत्के 
ये सिखाबनदेरौ ॥ १ ॥ श्रवणन ओर कथा मरि 
सनि रसना ओर न गेहो ॥ रोकिरो नैन विरोकत भरन 
शीर ईरा दी नेरी २॥ नातो नेद नाथ को करि सब नति 


यहे हो ॥ यह छर भार तादि त॒रुपी जग जाको दाप 
करदो ॥ ३॥ २९॥ 1 


(१२) भरजनामूत 1 


अब नशञानी अब ना नहीं ॥ रोमक्ृपा भव निशा 
सिरानी जागेड फिरि न उतेह ॥ टेक ॥ पायो नाम चाहं 
चितामणि उरकरते न ससेदौ ॥ श्यामरूप शुचि र्चिर 
कसोटी चित्त केचनहि कसो ॥ १ ॥ परवश जानि स्यो 
इन हद्धिन निज वर्हे न दैसेही ॥ सन मधुपदि प्रण करि 
तुरुषी रुपति पद्‌ कमर सेदी ॥ २ २० ॥ 

केराव कहि न नाइ का कदिये ॥ देखत ठुव रचना 
विविच इरि समुक्चि मनहि मन रहिये ॥ देक ¶ सत्न भीति 
प्र यिय स नहि तनु विघ्रं ट्विाचितेरे ॥ धेये मिदेन 
म॒रिय भीति दुख पादय यहि तयु हेरे ॥ 9 ॥ शवे कर नीर- 
से अति दारुण मकर ख्य तेहि माहि ॥ बदन दीन तेदि थते 
चराचर पान करन ननाद ॥ २॥ कोड कदे सत्य शूठ 
कटे कोठ युग प्रथरु करिमाने ॥ त॒रुपिदास परिहर तीनि 
भ्रम्‌ से आपि परिचाने ॥ ३॥ ३१॥ 

केशव कारण कोन गोसाई ॥ जेहि अपराध असाध जानि 
मोहि तने अन्ञकी नाई ॥टेक ॥ परम पुनीत संत कोमरु चित 
तिनि तुमहिं बनिभाईं॥ तौ कते किप व्याध गणिकहि ताभ्यो 
कु रदी सगाई ॥ १ ॥ कार कमे गति अगति जीवकी सम 
इरि दाभ्‌ तुम्दारे ॥ सो कटं करट दरट्‌ ममता मम फिरड न 
तुमहिं विरे ॥ २॥ जो तुम्‌ तजहु भजो न भान प्रभु यरं 
प्रमाण प्रण मेरे ॥ मन वच कम नरकं सुरपुर जहे तरं सुवीर 


पद्~षिनय 1 (१३) 


निरे ॥३॥ यद्यपि नाथ उचित न होत अस भ्रधु सों 
कर दिट ॥ तरुतिदास सीदत निशि वासर देखत तमि 
निदु ॥ ४1 ३२॥ 


मापव्‌ अवर न दरवहु कि छेते ॥ प्रणतपारु प्रण तोर 
मोर मन नि कमरुपद्‌ देखे ॥ टेक \! नवल्गिमे न 
दीनदयार्तते भेन दास त॒म स्वामी ॥ तवरगि ने इख सेदं 
करदं ना यद्यपि अंतयोमी ॥ 9 ॥ तुम उदार भे कृपिण 
पतित मे त॒म पुनीत शति गवि ॥ बहुत नात रघुनाथ तदि 
मोहिं अब न ते बनि अवि ॥ २ 1 जनक जननि गुरु 
वधु सुद पति सब प्रकार दितकाश ॥ दवेत शूप तमकरूष 
प्रो नहि सो कषु जतन विचारी ॥ ३ ॥ सुय अद्भ करणा 
मथ रोचन मोचन भव भय भारी ॥ तरुपिदास प्रभु ततव 
प्रकारावित सराय टर न टरी ॥ ४॥ ३३ ॥ 


माधव मोहि समान जग मादी ॥ सव विधि दीन जो दीन 
मरिन अति रीन विपय कोउ नारी ॥ टेक ॥ तुम समदेत॒ 
रदित कृपालु आरत दित ङ्श न त्यागी एमे दुख शोकं 
विकर कुपाटु केदि कारण दयान खभी ॥ 3 ॥ नाहिन 
कं अवगुण तुम्हार अपराध मोर मे माना ॥ ज्ञान भवन तु 
दियो नाथ सोई पाई नमे प्रयु जाना ॥ २ ॥ वेणु कृरिङ 
आरख॑ड वसंतदि दूषण मृषा ख्गवै ॥ सार रहितदत भग्य 
सुरभि प्सो करौ किमि पते ॥ ३॥ सम प्रकार मे कडि 


(१४) भजनामृत । 


न भद इरि चट विचार जिय मेरे ॥ ठर्टपिदाप प्रथं मोद 
खट] टे तुम्हे @रे ॥  ॥ २४॥ 

मापो मोदाश्च क्ये दरटे ॥ काहिर कोटि उपाय कृरिय 
अन्यतर भेथि न ष्टे ॥ टेक ॥ पृत्त पूरण कराह अतिगतं 
रारि परतिविव दिखीये ॥ ईधन भनरु खगा कट शत 
ओटत्‌ नार न्‌ प्रवे ॥ १ ॥ तरु कोटर मंद वस वदम्‌ तर 
कटि मेरे न नैते ॥ साधन कृरिय्‌ विचार हीन मन शद्ध होड 
नहि तमे ॥ २ ॥ अंतर मिन विषय मन अति तन पावन 
कृरिय हमरे ॥ मेर न उरग अनेकं जतन वलरमीकि शिक 
पिषि मि ॥३॥ तरपदा इरि यर करुणा विन विमर 
किविक न रो ॥ विन विवेक ससार घोर निधि पार न प 
कोटे ॥ 9 ॥ २९ ॥ 

„ मावर सति तुम्दाि यद माया ॥ करि उपाय पवि मृषि 
तरिय्‌ गहि जव रमि कटर दाया ) टेक ॥ सुनिय्‌ 
सु्चिय ससुद्याइय दन्ना हदय निं आवै ॥ नेहि उपुभेव्‌ 
वि मोह ननित दारुण भव्‌ दिति सतय ॥ १ ॥ नेच 
भवन पिमठ चितामणि सो कत कांच षटेरे ॥ स्के परवरं 
परे नागि देखत केहि नाई निरे ॥ २॥ वहम पिगूष मधुर 
शीतरुजोपेमनसो रस पवि) तो कृत मृग जर रप वपय 
कारण निषि वात्र धावै ॥ २ ॥ ज्ञान भक्ति व 
सव सत्य ठ कष नादी ॥ व॒टसिदास दरि इषा मिट तनम 
यद भरेत निय मादी ॥ ४ ॥ ३६1 


पद्-विनिय । (१५) 


हे हरि कौन दप तों दज 1 नहि उपाय स्वह इरभ 
गति सोद निरि बासरर कीजै \ टेक॥ जानत अथे अनथ शूप 
तम कूप प्रत जेहि खमि ॥ तदपि न त्तजतं इवान अन खर 
ज्यो फिरत विषय अतुरागि ॥ १ ॥ भूत दोह कृत मोह वरय 
हित आपन मे न विचार ॥ मद्‌ मत्सर अभिमान ज्ञनसिपु 
इनमें रहनि अपारा 1 २ ॥ वेद पुराण सनत समुद्यत रथु- 
नथ सकर नगन्याषी ॥ वेधत नहि श्रीखंड वेणु इव सार दीन 
सन पापी ॥ ३॥ पे जपराध धु करुणाकर जानत अतय 
भी ॥ तुरुसिदास भव व्यार रसित तव शरण उरग 

सिमी) ९ ॥ ३७॥ 


हे हरि कौन नतन सुख मानु ॥ ज्यो मन दशन तथा 
मम करणी सष प्रकार तुम्‌ नानहु ॥ टेक ॥ जो कदु कटिय 
करि भव सागर तरिय वच्छपदं जपे ॥ रईनिं आन विधि 
करिय आन्‌ हरि पद्‌ सुख पाय केसे ॥ १ ॥ देखत चार्‌ 
मयूर वचन शुभ वोर सुधा_इव सानी ॥ सविप उरग आहारं 
निदुर अस यहं करणी वह वानी ॥ २ ॥ अखिर जीव्‌ वत्सर 
निभेर्पर चरणकमरङ जअतुरामीं ॥ ते तवे परिय स्घुवीर धीर 
मति सतिरय निन परत्यामी \ ३ ॥ यथपि मम अवगुण 
भपार संतार योग रघुराया ॥ तुरुषिदास निन युण विचारि 
करूणानिधान कर्‌ दाया ॥ ४॥ ३८ ॥ 


हे दरि कौन जतन भ्रम भागे ॥ देखत सुनतं विचारत 


(१६) भजनामृत । 

यद्‌ तनु निन स्वभाव नहि त्याग ॥ टेक ॥ भक्ति ज्ञान ? 
र्य सकरु साधन यहि खगि उपाई ॥ कोड कु कदे 
देउ कषु आरिप यई वासना हदयते न जाई ॥ ३ ॥ ने 
हिनिशि सकर जीव सूतहि तव कृपापात्र जन जगे । 
निज करणीविपरीत देषि मोदि सधे महा भय खगे ॥ २ 
यद्यपि भग्र मनोरथ विधि वड सुख इच्छत दुःख अवि ॥ 
चिकार करदीन यथा स्वारथ विव चित्र बनोवै ॥ ३, ॥ 
पीकर सुनि नारं जाँ वटि अब भोपत जिय मेरे ॥ 
तुरुपिदास ईदरिय संभव दुःख हेरे वने प्रयु तेरे ॥\ ४।३९॥ 
हे हरि कष न हरु मरम भारी ॥ यद्यपि मृषा पत्य भाषे 
जब रगि नदि कृषा तुम्हारी ॥ टेक ॥ अथै अविद्या मान 
जानिये किन्ति नरि जाई ॥ विन बांधे निन हठ इट 
प्रव परयो कीर की नड ॥ 9 ॥ स्वपने व्याधि वरिषिध 
बाधा जच मृत्यु उपस्थित जई ॥ वेव यनेक उपा कृरे 
जगि विन पीर न ना ।\ २॥ अति युर साध स्मृतिस्म्मत 
यद इर्य सदा इखदारी ॥ तेहि विन तने भने विन रघुपति 
विपति सक को यरी ॥ ३ ॥ बहु उपाय संसार तमन क 
विम गिरा शति गव ॥ उरूतिदासमे तोर गये पिन जिय 

सुख कबं न पवि ॥  ॥ ४०॥ 
हे इरि यई भ्रमकी अधिकार ॥ देखत सुनते कदत समु- 
इत संदाय सदेद न नाई ॥ टेक 1 जो जग मृषाताप बय 


पृद-विनय 1 (१७) 


= ह अस 


अनुभव रोइ कहो केदि स्पे ॥ कटि न जाई मृग वारि सत्य 
मते दुख रोड धिरे ॥ १ ॥ सुभगासन सोबत स्वम वारिधि 
बडत भय खगे ॥ कोटिह नाव पार नहिं पवत जव ॒छ्पि 
साप न जगे ॥२॥ अन विचार रमणीय सदा संसार भयंकर 
भारी ॥ सम संतोष द्या किवेकंते विवेहारे सुखकारी ॥ २॥ 
तुरसीदास॒ यद्यपि सव विधि प्रप॑च क्ट उति गवि ॥ 
रघुपति भक्ति सेतपंगति षिन को भव्‌ अप॒ नराति ॥४।४१॥ 

मे हरि साधन करं न जानी ॥ जप्त भामय भेषज न 
कीन तस देप कोन खानी ॥ देकं ॥ स्वेपने नृप कं षटे 
विप्र वेध विकर फिरै अव गे ॥ वानिमेध शतकोटि केरे 
निं शुद्ध शद मिनजागे ॥ १ ॥ भरमम सपे वपुर भय 
दायक प्रकट रोई अविचर ॥ षु आयुध धरि बरु अनेकं 
कृरि हारहि मैरे न मोरे ॥ २) निन भरम ते रवि कर सेभव 
सागर अति भय उपनये ॥ अवगाहत वेदित नका चदि 
कृं पार नहि पै ॥ ३ ॥ तुखसीदास जग आप्‌ सहित 
जवरगि निभ न जादे ॥ तवर्गि कल्प कोटि उपाह करि 
मरिय तरिय नहि भाई ॥ ॥ ४२॥ 


असकष सयुक्चि परत रघुराया ॥ विन तव कृषा द्याट्‌ 
दास हित मोह न टट माया ॥ टेक ॥ वाक्य ज्ञान अत्यंत 
निपुण भवं पार न प्रवि कोई ॥ निशि गह मध्य दीपकी वा- 
तन तम नत्त नहि रोई ॥ १॥ नेसे कोड यक दीन 


(१८) भरजनामृत,। 


दुखित अति अङ्नहीन.दुख पवि ॥ चित्र कल्पतर्‌ कामधेव॒ 
गृहं छ्वि न विपति नस्ावि ॥ २॥ पटर्स बहर 
कार भोजन कोर दिनि अरु रेनि वखनि ॥ विन बोटे संतोष 
जनित सुख खाई सोई पे जान ।। र} जवर्गि नरि निज द्य 
प्रकारा अरु विपय आरा मनमादीं ॥ ुरुपिदाप् तवरुगि जग 
योनिन भ्रमत धमित सुख नादी ॥ ४ ॥ ४३॥ ` 
जानत प्रीति रति रघुराई ॥ नाति सब हाते करि राखत 
राम सनेह सगाई ॥ टेक ॥ नेह निवह देह तनि दश्चस्थ 
कीरति अचर चखईं॑॥ पसेहु पितते अधिकं गीधपरं 
ममता शुणगरुभाई ॥ १ ॥ तिय विरही सुग्रीव सखा ल्खि 
प्राणप्रिया बिसरे ॥ रणपरयो वेधं विभीपणदीको सोच 
दय अधिके ॥ २ ॥, वरे रुरु गदं प्रिय सदन 
सारे जव नहं भई पडुनाई ॥ तव तहं सष कि उयरी 
के फरनकी रुचि माधुरी न पहि ॥ ३ ॥ सहन स्वप 
कथा सनि वणेत रदत सकुचि रिरनाईै ॥ केवट मीत 
सुख मानत वानर वधु वडाईं ॥ ४ ॥ प्रेम कनोडो रम 
से प्रस भिवन तिहंकार स॒भाहे ॥ तेरो ऋणिहो कल्यो कषी 
से। एेसीको मानि है सेवकाई ॥ ५ ॥ वुखु्ागम सनह्‌ आद 
सानं ज न-भाक्ते उरमाईं ॥ तो तोह जनप जाई जननी जडं 
, त तरणता गपाहं ॥ & ॥ ९४ ॥ ¢ 
एकै दानि रिरोमणि सांचो ॥ नेहि याचो सो याचकता 
"वरा फिर वहु नाच न नाचो ॥ टेक ॥ सघ स्वार्थी असुर 


पृद-विनय'। (१९) 


सुर नर मुनि कोड न देत क्षिपे ॥ कौशरषार कृषा 
कटपृतर दरवत सकृत्‌ रिरनाये ॥ १ ॥ इरि ओर अवतारं 
आपने राखी वेद्‌ बडाई ॥ छ चावर निधि दह स॒दामहियद्यपिं 
यारुमिताे ॥ २ ॥ कपि ₹षरी सुभव विभीपणको नरि कियो 
अयाची ॥ अय तुरपिटि दख देत द्यानिधि गरूण आङ 
पराची ॥ ३॥४५॥ _ 
रागसारठ । 
वेसो को उदार नग मादी ॥ वितु सेये जे द्रवे दीन पर- 
शम्‌ सरिस कोड नादी ॥ टेक ॥ जो गति योग विर्‌ यतन्‌ 
करि नहि पावत सुनि ज्ञानी ॥ सो गति देत गीष शबरी करद 
म्रषु न बहत भिय जानी ॥ १ ॥ जो रका दशश्ीर्‌ अर्षिके 
रापण रिव पं रीन्दी ॥ सोई सषदा विभीषण जनको सुच्‌ 
सरिति हरि दीन्दी ॥२॥ तुरसीदास स भांति सकर सुख जो 
चाहे मन मेरो ॥ तो भगिराम काम परिपूर्ण करि कृपानिपि 
तेरे 1 ३॥ ४६॥ 
रेते राम दीनदितकाी ॥ अति कोमरु करुणानिधान 
विनि कारण प्रउपकारी ॥ टेक ॥ साधनरीन दीन निन अध- 
चर्‌ शिख भई खनिनारी ॥ गुहे गवनि पररि पद्‌ पावनधोरं , 
व ८ ॥ दिसारत निषादं तामस नर पु समान 
वद्नचारो ॥ भर्यो द्य ठ्गाई प्रेमव्रा नदिं कुर जाति 
भरारी ॥ २॥ यथपि दरौद कियो सुरपति सुत क ने नाह 
सेतिभाी ॥ सकर रोक अवो रोक इत शरण गये 


(२०) भजनामृत । 


भयदरी ॥ ३ ॥ विहग योनि आमिष अरार वडा गी कोन 
वरतधारी ॥ जनकं समान क्रिया करि ताकी निज कर आप 
सवारी ॥ ४॥ अपमनाति ररी जोपित राट खोक वेदते 
न्यारी ॥ जानि दीन दे द्र कृपानिधि सो रघुनाथ उधारी 
† 4 ॥ कपि सुव वधु भय व्याक्ुर भयो दारणयुकारी ॥ 
संहि न सके जनको दारुण दुख इत्यो वाङिसहिगारी ॥ & ॥ 
रिपुको अयुन षिभीपण निरिचर कोन भजन अधिकारी ॥ 
शरण गये अगे ह खीन्दो भेर्यो युजा प्ता ॥ ७॥ जघ्युभे 
होई जिनके सुमिरणते वानर रीछ विकारी ॥ वेद्‌ विरति पवन 
कियते स्व मदिमा नाथ तुम्हारी ॥ ८ ॥ कदां खे कदो दीन 
अगणित जिनकी तुम विपति निवारी ॥\ कलिमर ग्रसित दृप्त 
तुटसषीपर किते कृषा विसारी ॥ ९॥ ४७॥ 


नारिन आवत जन भरले ॥ यहि कशकाङ सकट 
साधन तप हे भ्रम फठनि फरोसो ॥ टेक ॥ नत तीरथ उप्‌- 
वाम्‌ दान मख जो नेहि सये करो सो ॥ पदे ये जानिषे कर्म 
फर भरि भरि वेद परोसो ॥१ ॥ आगम विधि जप यज्ञ 
करत नर सरत न कार खरोसो ॥ खख सनेह न योग विधि 
साधन रोग वियोग धरम ॥ २॥ काम कोष मद ठोम्‌ मोह 
मिलि ज्ञान षिराग्‌ ईयेसो ॥ विगरत मन संन्यास छेत जक 
नावत्त आम परोत ॥ ३ वहु मतत सुनि ष्टु षय पुराणनि जहां 
तरां श्वगरोकषो ॥ शर क्यो राम भजन नीको मोहि राम रोन 


पृद्-विनय । (२३) 


उगयोसो ॥ ४ ॥ तुरुसी षिन परतीति प्रीति फिर पचि पि 
मेरे सरसो ॥ राम नाम योहित भवसायर चाहिय त्रन 
तरोमो ॥ ५॥ ४८॥ 

एसो सियारषुषीर भरोमो ॥ वारि न वोरि सकत प्रह 
दहि पावकं नारि नरेसो ॥ टेक॥ दरिणाञ्कर्‌ बड भांति सता 
यो इठि हि वैर परोसो ॥ मा चरत दास॒ नरहर को 
आहि दए मेसो ॥ 9 ॥ नारो रंक अंजनीनंदन देखत 
पुर सगशेसो ॥ जके म्य विभीपण को गृहं राम कृपा उब- 
रोतो २॥ रवण सभा कठिन प्रण अगदं धरि पग इरि 
सुमिरोसो ॥ पेवनाद्‌ पुम कोटिन योधा टरो न पेषिय्शे 
सो ॥ ३ ॥ दरौपदुताको चीर इरासन रजसमाज धरोसो ॥ 
सेचत सेचत युन घर थाके नेकं न जग उवरोसे ॥ ४ ॥ 
महाभारत भरुदीके अड क्षोदणि दर बटरोसो ॥ रामनाम 
जव पक्षी टेरे वदा टूट परसो ॥ & ॥ मीराके मारनके 
कारण दीन्दो नदर खरोसो ॥ रमकृपते अमृत दो गयो 
ईपि दसि पान करोसो ॥ ६ ॥ तुरुतीदास विश्वास समको 
जो केरे नारि नरोपो॥ ओर विभव मे करख्मि वरणो जँ यम्‌ 
राज डोसा ॥ ७ ॥ ४९॥ 

जाके प्रिय न राम्‌ वैदेदी ॥ तनिये ताहि कोटि मैरी सम 
यपि परम सनेह ॥ देके} तन्ये पिता माद्‌ विभीषण 
चैषु भरत महतारी ।\ वि युर तने नाई व्ुजवनितन भेय 
जग मगरी ॥ 9 ॥ नातो नेदं तारिष कीन सुदु 


क 


(२२) भजनामूत । 


सुसेव्य जहासि ॥ अंजन कडा आंघि मेरि पुटे वट्त्तो कर 
कंरारो ॥ २ ॥ तुठसी सेड आपनो सकेख्विधि पन्य 
प्राण ते प्यास ॥ नरर्तेग पडे स्नेह रमसो येतोमतो 
इमारो ॥ ३॥ ५० ॥ 
¦ जपि रहनि रामसो नारीं ॥ ते नर खर कूकर शकर सम 
वृथा जियत जगमादी ॥ देकं ॥ काम कोथ मद ठभ मोद 
भय भूख प्यापत सवरीके ॥ मुज देहं सुर साध्‌ सराहत सेतो 
नेह सियपीके ॥ १ ॥ रार सुजान सुत सुलक्षण गनियत 
गुण गरबाई ॥ विन दरिभजन इईद्राइन फट सम ॒मिटत नरी 
करवाई ॥ २॥ कीरति $रु कर्ति भृति भि रीर 
सखद सरोने॥ वडसीप्रथु अयुरगरहिति भिमि सारन साग 
अने ॥ ३॥ ५१ ॥ 
मन पकितिदे अवसर वीति ॥ दुभ देह पाई दर पद्‌ भ 
कंरम वचन अदीत ॥ टेक ॥ सरदेसघाह दरावदन आदि नृप 
क्ये न काट वृति ॥ ठम हम कृरि धन धाम सवारे अंत 
चङे उडि शेते ॥ 9\\ सृत बनितादि जानि स्वारथ रते नकर 
नेर्‌ सरीते \\ अतह तोदि तजहिगे पोषर त॒ न तजे अवह 
ते) २) ज्र नाथहि अञयागजाग जड त्यागि दुरा 
जीति ॥धुन्ने न काम अगि तर्सी क विषय भोग बहु 
धीते । २ ॥ ५२ ॥ 
6 फिरत मढ मन धायो ॥ तनि इरि चरणप्तरोन 
रषिकर नङ उयलायो ॥ टेक ॥ बरियग देवं नर 


~ ~ 


कय! = (२३) 


असुर अपग योनि सकर भरमियो ॥ गृह वनिता सुत 
यु भये वहु मात पिता जिन्‌ जायो 19॥ जति निरय निकाय 
निरंतर सो उन तोहि सिलायो ॥ तुवि हेड कटे भव वपन 
स मगत्‌। न वतायो ॥ २ ॥ अनुं विपय कें यतन कस 
यदपि षटु विपि उदकायो ॥ पावक काम भोग घृते राठ 
कैसे परत अञायो ॥ २ ॥ विषय दीन दुख मिरे विपति अति 
सुख स्वपने नहिं पायो ॥ उभय प्रकार प्रेत पावकं ज्यो धन 
दुख्रदं थति गायो ॥ ४ ॥ क्षण क्षण क्षीण होत जीवन दुरेभ 
तनु वृथा गमायो ॥ तुखुषीदास इरि भनहि आश्च तनि काड 
उस नगखायो ॥ ५ ॥ ५३ ॥ 
एतेहि जन्म समद सिराने ॥ प्राणनाथ रघुनाथ स्वामि 
तनि सेवत चरण पिरान ॥ टेक ॥ ने जड जीव कुटि कायर 
खल केवर कडिमर साने ॥ विरुखत वदन प्रोत तिनकर 
इस्ति अधिक करि माने ॥१॥ सुखित कोटि उपाय निर॑तर 
करत न पड पिरने ॥ सदा मीन पैथके जर ज्ये कबहें 
हदय धिराने ॥ २ ॥ य दीनता दरि कृखिकर्ह्‌ अमित 
यत्न व ८ ॥ तुखसी चित चिता न पिटे क्रिनिवितामणि 
जोपे जिय जानकी नाथ न जाने ॥ तो सव कमे धम अमं 
दायक एसेद्‌ कदत सयाने ॥ टेक ॥ ज सुर सिद्ध युनीश 
योगि बुध वेद्‌ पुराण .बखाने ॥ प्रजा छेत देत पर्टे सुख हानि 
लभ सुमान ॥ १ ॥ काको नाम पोखेहू शमिरत पातके 


८-८४ 


५४) भजनागृत } 


पन सिराने ॥ विप्र वृधिके गन मीध कोटि खर कौनकेपेट 
समाने ॥ २ ॥ मेरुपे दोष दरि करि जनके रेगुसे शुण उर 
आनि ॥ व॒र्सीदास तेहि सकट आङ तनि अनह नभनर्दि 
अयाने ॥ ३॥ ५५ ॥ 


सनु राम रघवर गोर मन अनीति रत मेरे ॥ चरणं 
सरोज विपारि दम्हारे निरिदिन फिर नेये ॥ टेक ॥ मा 
नत नह निगम अवुासतन आप्त न काहू केरे ॥ भटी गू 
कम केोर्टु्द तिर ज्यो बहु वारन पेये ॥ १ ॥ ने सत 
संग कथा माधवकी स्वपनेहु करत न फेरे ॥ ठभ 
मोह मद्‌ काम कोप रति तिन प्रेम घनेये ॥ २ ॥ प्रणुण 
सुनत दाह उर अंतर परदोष हरप बहुतेये ॥ अपु पाप्के 
नृगुर वसावतत सहि न सकत परखेरो ॥ ३ ॥ साधन फट शति 
सार नाम तव भव्‌ सरिता कर वेरो ॥ सो परिहरि काकिनी 
खमि शट वेचि होत इस्विरो ॥ ९ ॥ कवक संगति स्वभा ` 
वते जार सुमास नेये ॥ तव करि कोप संग मनोरथ देत 
कंटिन्‌ भस्भरो ॥ ५॥ एक हौ दीन मटीन दीन मति विपति 
जा अति धेर ॥ तापर सिन सको करुणामय मनक दुह 
द्रे ॥ & ॥ हारि परयो कारि यत्न बहुत विधि तति कहत 
सवेगे ॥ ठखपिदास्की जप्त मिटे जव करट इद्य "मह 
डरे ॥*७।.९६& ॥ ; . ॐ 


प्रभावी । (२५) 


(+ 
श अथ प्रभाती. 
ञ्ञोक्षमंजीरा संग गनेकी-रागभेरव । 

श्रीरामचरण अभिराम कामप्रद तीरथरान विराजे ॥ शंकर 
इद्य भक्ति भूतलपर प्रम अवट भाने ॥ टेकं ॥ इयाम वणे 
पद्‌ पृष्ट अरुणतरु रसत विंशद्‌ नख श्रेनी ॥ मनु रिता 
शारदा सुरपरि मिलि चङि रटित भिवेनी ॥ १॥ अंकुरकु 
लिङ कमर ष्व सदर भर्वैर तरंग विटा ॥ मनर सर 
मलन मनरंनन मुदित मनोहर बा ॥ २॥ विना 
विराग योग बत संयम विन तीरथ ततु त्यागे ॥ सब सुख 
उटम्‌ दा्षतुरमी प्रभु पद प्रयाग अतुरमि ॥ ३।॥ २॥ 

रागभेरव । 

भयो भोर जनकनेदनि श्रीरामचंद जगि ॥ टेक ॥ कमर 
कमर भर्वेर यने विकि पय खमे ॥ कामकेटि वरतेन 
कत्यहि सव त्यागे । १ 1 सुरर्याम शेप व्यास आनि द्वार 
ठि ॥ रंग राग नाद्‌ भेदकेरे तद सब वटि ॥ २॥ देखि रानी 
जानकी रवितेन तिमिर भगे 1 अमरदाप भये विखस-काम 
क्रोध व्यगि ॥३॥ ३॥ 

रामभरव्‌। 

जागिये रघुनाथ कवर पक्षी बनवोठे देके ॥ सरिकी 
ज्योपतिमलिनि भई चक पिय मिलनगहँ पवन मेद्‌ अतिषंप 
तरर दरुमडोखे ॥ १ ॥ प्रथम्‌ उदित भावु मद्‌ जीव्‌ जंतभए 


(२६ ) भेजनेामृत 1 


अनंद भवरनरजार करत` कमर्न दरुखोरे ॥ २॥ तुरषी- 
दास अतिभनंद्‌ निराखिके यखारविद्‌ द्विजननके देत दान 
भूषण वदुमेरे ॥ २॥ ९ ॥ 
रामभरत । 

आज रम जानकी कपाट सदर सेहे ॥ निरखत सुर नरषर 
मुनि रिव पिरेचि मेे।टिक)रामर्जके सीरश्च कीट सत्र जित 
धारी )) तियाजीके सी फुर केटि चेद्वा ॥ १ ॥ रामजी 
के पीरतावर धुप बाणरने ॥ सियाजीके करकमर पदी 
विरजे | २ ॥ रामनीके कंडल्कीकोटि भावरोभा ॥ 
सियाजीके करणफुरु राम मन छोभा ॥ २ ॥ रामजीके 
उर सोहे मोतियनकी माखा ॥ चार हार सथर पिरे जनक 
दर पाला ॥ ९ ॥ रामनीके कटिकिकिणि श्ुदुक श्युचुक 
चाने ॥ सियाजीके श्ुदर्टिका मदन म्र ने ॥ 4 ॥ रामजी 
वनर्याम वणे छविक अभिरामा ॥ सियाजीगोर कनक वणे 
सजत श॒तकामा ॥ & 1 सियाजीकी नखरिख छवि करत 
नह अवि ॥ कोच्दिषप आरदा थति पाहू न पे ॥७१॥ एहि 
ध्यान्‌ दीयते टरत नाहि यस्यो ॥ दास अय यगट्चरण 
उप्र वारि डाप्यो 1 ८ ॥५॥ 

मात करालया प्ये रापको गोद विलये ॥ संद 
रवद्न निरा ईसि कंठ रगे ॥ टक ॥ रीराञ्यभग खटी 
वनी मस्ति विदु विंरनै ॥ नीख्कंट नख केटरी कर ककण 


भाती 1 (२७) 


छने ॥ ३ ॥ पीत श्चगुखिया अतिवनी पगतपूरवाने ॥ चरन 
तिव रमको कोटिक चछ्वे यने ॥ २ ॥ ऊंडल्व- 
नेहे नडाकेके ल्के गममेती ॥ ररिमंडख्के मध्यमे ज्यो 
जग मग ज्योती ॥ ३॥ वारुलीखा रघुनाथकी सुर नर सुनि 
गवे ॥ तुरपिदास पर एहि कृषा नित दरोन परं ॥ £ ॥६॥ 
रागभैरव । 
मगर आरति रामजीकी कीजे ॥ जघ चरण कमख मुख- 
निरखतटीने ॥ टेक ॥ मेगरुभारति सदृ राजँ ॥ नृप 
द्रथ ग्रह नोवत बाने॥१॥ कीट सुकुट कर धनुप विरजे ॥ 
जनकसुता ख्ि भारति साने ॥ २॥ भरत श्न रुषिम- 
नभाई # श्रीरामजी की सोभा करणि ननाई ॥ ३ ॥ राख चक्र 
गदा पद्म विराजे ॥ पवनतनय सन्मुखदी गाने ॥ ४॥ षेद 
तार पखाउन बानं ॥ जगमग ज्येति अवधुररभे ॥ ५॥ 
मातकौश्चल्या रामजीको देख ॥ जीवन जनम सफ़र कष्टे 
॥ &॥ जनरेदाते द्वरे यङ्गवि ॥ विम्भक्ति सीत(रम- 
जीकी पवि ॥ ७॥ ७॥ 
रागभेरव । 
, रम मन्‌ राम्‌ मन जरती कीने ॥ राकर सनकादि आदि 
एरी रेगभीने ॥ टेक ॥ ददय थारु विमर्मारु पंच बाति नारी# 
तनमन निज प्रिदरो सो एदिविषिवारी ॥ १ ॥ असंड ज्योति 
विविध मोद्‌ करिह दिन राती ॥ आरति रधुनाथनीकी कीनिं 


1 


२८) भजनामृते । 


चहुरभाती ॥ २॥ कृत्‌ कीर स्ञ्चधीर रसे वखये ॥ 
चरण टेक रघुवीरणीके निभेय्‌ पद्‌ प्राये ॥ ३॥ ८॥ 
रागभेरव । 
मेगलभारति क्षिया रघुवस्फी ॥ शकट मोचन सारगध- 
रकी ॥ टेक ॥ कनकथार गन माणिक मेती ॥ कोटि भा 
शारिसम युति ज्योती ॥ १ ॥ आर्ष भरे उनीदे नेना ॥ 
प्रम सुधारस बोरत वेना ॥२॥ प्रमउदार दीन दुखमोचन ॥ 
करूणासिधु उहडहे योचन ॥ ३ ॥ वामभाग मिथिट्डा कि 
सोरी ॥ यह छक्विराणिषकै कवि कोरी ॥  ॥ छव गृहे कर 
खखिमन सोहे ॥ अजनिषत सम्युख श्यनो हे ॥ &॥ वारः 
करप्ण भज्ञ सुखके सागर ॥ जनकर्री रघुवर उजागर ६९॥ 
रामा ॥ दात्तोन कीन खडिरे रघुनाथ दुख ॥ सुर्य 
जृको जर भ्रखाई जनक दुखारी ॥ टेक ॥ रत्नं जसित्‌ 
चोकी बनी प्रयु जाप सिधारे ॥ सर नर सुनि नन मोहरे सब 
कोतुक हरे॥ १॥कर द्पेण रुिमन य्य विधि पाग समर 
तुकसिदाप्त पर यदी कूपा नित दरशन तिदरे ॥ २॥ १० ॥ 
राम्‌ ॥ कते कठेठ पातदी मिलि चारा भाईं॥भदपम सत 
दशरथके भुवन सुखदाई ॥ टेक ॥ दपि घत खाना फर 
वने खुरमादि मिड्‌ई ॥ कनकथार भरिप्रीतिसों मेया ठे- 
आई ॥ १ ॥ अन सहित इरि पाक्ही उररुषि अधिका ॥ 
चाटठीस रखनाथकी वर्णी नर्दिनाई ॥ २॥ टमकि टमकि 
खेरुत भजे सुख दधि छपाई ५ भरताद्कि रग रग्दी 


प्रभाती 1 (२९) 


जननी गरिथारे ॥ ३॥ जाको शिव सनकादिक ध्यावे ध्यान 
सगाई ॥ रामसेवक वभक्तिके सोई खेर सेखाईं ॥1११॥ 


रागभरं 1 

वारूभोग कीन रामजी रछा ॥ तुम मेरे प्राण जीवन 
धून वृर नेक न न्यार्‌ होय रुख ॥ टेक ॥ व मेवा पकवान 
मिटा खाञ्ा खुमौ ओर फला ॥ हृत्‌ स्गुध मिखायक 
मिभ भरेगे सरयू गेगनठा ॥ १ ॥ खोने रुछिमन कवर 
खडि भरत राद्चुहन छपन कृडा ॥ जनअनूप सतन हित- 
कारी टीला नटवर अनंतकख ॥२॥ कीट सुकुट मकरा कृतं 
कडर्‌ अर्‌ मोतियनकी मार गख मात कोरास्या करत 
आरती तुठ्सिदास वलिनाय छ्खा # ३॥ १२॥ 

वारभोग कीन सिय रघुवीर ॥ अवधपुरी मे रत्नसिहसन 
वैष्ेट धाम जह सरयूनीर ॥ टेक ॥ दाख वदाम खोपरा के 
दूध ददी मेवा रस सीर ॥ वेठे शम वाम दिरि सीता दाहिनि 
विराजत छ्िमन वीर ॥ १ ॥ रघुवर रुछिमन भरत रा्दन 
दो सवर दोड गोर रारीर ॥ कौराल्या वठिजात्र रामको 
खपावत ओट करे पटचीर ॥ २ ॥ मात कौराल्या करत 
आरती निरखत श्याम शारीर ॥ सन्युख पवनपुच्र करमेरे 
अग्रदा आसे भरि नीर ॥ ३॥ १३॥ 

जागिये ब्रनरा कवर दके दुखरे ॥ मथरमे जन्मविये 
गेकुटा सिरे ॥ जोड जोई हम्‌ पतित ने सोह सोई तुम 


(३०) भजनामृत 1 


तरि ॥ १॥ यञुनमि दरे म्बार वार ररे ॥ काछिनाग 
नाथखये कृष्ण भये करि ॥ २ ॥ आहते गन रातति 
देवता उवे धन्य पन्य तुरुषीके स्वामि धुव प्रह्द्‌ 
तारे ॥ ३ ॥ १९ ॥ 

भ्रात समय उटि दोन दीने सुनिये नंददुखरि ॥ टेक ॥ 
भक्त तुम्हरे द्वरे ठि नागे मोदनप्यरे ॥ सुर नर 
सुनि त्रह्मादि देवता खयर खान वुम्हरे ॥ १ ॥ मोर यद्र 
मकराक्रतं कुड चंदनं खोर षिराजे ॥ पूवव के तुम्दारे 
ओर ीतांषर रजे ॥ २ ॥ कौस्तुभमणि ज कटं विरात 
उर बनमार सुदाय ॥ कर ख्कुरी युर्डी धरि सपे मधर 
मधुर ध्वनि मये ॥ ३ ॥ उन्वरु ककण वाहु षिजाख 
कृसिमि किंकिणि खाखा ॥ चरण इरण दीनि यदुनंदन गवि 

दास मेषा ॥ ४ ॥ १५ प 

रागभेरव । 
मगर आसती कीनैभोर ) टेक मेगर नद्‌ यशोदा मग 
गरुदे माखनके चोर ॥ 3 ॥ मंगर नद्‌ गेव वरसानो मगल 
हे सुरी वनवोर ॥ २॥ हित दरव जगतके मगर मेरु 
राधे नवरुकिंडोर ॥ ३॥ ३६॥ 

रामभ्रव। , 
आरती धूदधपं धरन गिरिथर्की ॥ शीजानकी पभ रफ 
चरिक ॥ टेक ॥ दर नंदन आनदरकंदा ॥ व्रनमे जाय भये 


मंगल | (३१). 


नँद्नेदा ॥ १ ॥ पुरी अयोध्या मधुरा गई ॥ करालस्य यञ्चु- 
मति दोउ माई ॥ २ 1 ्िमन संग सरयुके तीर ॥ जहां 
यपुनातट खेर वट्वीर ॥ २ ॥ रघुक्र हरि ओीङृष्ण युरारी॥ 
जनकसुता वृपभावुदुरप्री ॥  ॥ सारगधर मुरलीधर रोड ॥ 
इनमे दो जान मत कोई ॥५ ॥ कीरतिनाम गोपाटदिभवि ॥ 
जन जयदेव प्रमपद्‌ पावे ॥ ६ ॥ १७॥ 
च अथ सगल. & 
सूप निदाय आली इष निहारो पिया रुवरजीको रूप 

निहये 1 टेक 1 छेटे भया र्छिपन यड रघुनंदन ूर्यवंशा 
उनियायो ॥ १॥ रघुवर र्टिमन भसत साउटन दरारथरान- 
इये ॥ २1 कीट मकुट कर धनुष विशन असुरन गेनन- 
हरो ॥ ३ ॥ विश्वामिचको यज्ञ सफर कियो कोराट्या जी- 
को प्यारो ॥ ९ ॥ रत्नसिदाप्तन रघुवर बैठे तीनटोक उनि- 
यारो 1५ खटपटि पग केशरियो जामा पीतांबर प्टवारे ॥ 

1 & ॥ शारद्‌ शेप नश्दसुनि गे शकः ध्यान सगव ॥७॥ 

परुपिदाप प्रभु रूप निहार जीवन प्राण हमार ॥८॥ १ ॥ 

` अवधपुरी आनेदको श्प ॥ उड मनि नन विरद्‌ खानं 

दश्चरथ राज बडे शुरुभृष्‌ ॥ टेक॥ जाको निगम नेति य़ ग॒ 

वै योगेश्वर सप्‌ मिजशूप ॥ सेद खेटे दगरथजीके अंगना 

अग ओग भैर सषारस करूष ॥१॥ धर वर कामयेत चितामणि 

कृरपबृक्ष सोहे नगरं अनूप ॥ तुरषीदाप्‌ सेर रघुनंदन कनक 
` कंद सि दीपावली धृष ॥ २॥ २॥ 


(३२) भजनामृत । 


भनि परण ब्रह्म भखंडा गलिका नँदनश्याम सद्र ।दफ॥ 
यकतनाथमे जनम घियो हे धुरी विचरता ॥ १ ॥ शेप 
सरस सुख रटत निरंतर सो वाको पार न पाता ॥ २॥ घ्रघरा 
दिक जाको पार न पवे दनव भगवता ॥ ३ ॥ चरणोद्क 
जा पाप हरत हे जरा मरन भोरेता ॥ ० ॥ मोदा आश 
रघुबरकी भवसागर उतरंता # ५॥२॥ 

आये हो राम रघनदन आये अवधएुरी सुखदीन राम्‌ षु- 
नदन अयि ॥ टेक ॥ सीता सरित सुमिानंदन ओर सुमीव 
सुदयेनाम्बवंत हनुमान नीर नर अरु अंगद मनभाये॥9॥ 
दमत भाय भरतजी सो भटे समाचार सनये ॥ रावण मारि 
असुर सव मरे रज्य विभीपण पाये ॥ २ ॥ वणन सुनत 
भरत उदि धये रामजिके दोन पाये ॥ पंयन परत अनुन 
दोर भटे दरि दसि कंठ ख्गाये ॥ ३ ॥ पुष्पविमान दृति 
देखे यकटकं ध्यान ख्गाये ॥ नोतम नारि अयोध्यापुरि की 
केचन्‌ करर भराय \ ४ ॥। वर्पत पुष्प देव सुनि हे गुरु 
निके आश्रम अये ॥ मुरनर सुनि ब्रह्मादि देवता देवनदुंदमि 
वजय ॥ ५ ॥ पुनि गृह आय मिरे मातनको मोतिन चोक 
पुराय )\ घर धर की वनिता बनि सुद्र मैशरु गावत 
अये 1\ ६ 11 मदिरे भीर भई वहते आनेद्‌ उर न समाये ॥ 
फटे फिरत अयोभ्यावासी वर वर वजेत वधाय ॥ ७.॥ 
वहु मेवा पकवान मिडार राममिको भेम रखगये ॥ मात 


जिवनार्‌ । (३३) 


करटा करत आरती मनवांछित फट पये ॥ ८ ॥ सीता 
जी सहित सिहासतन वैडे भरतजी चमर - दुरये ॥ ठरसिदास 
तिह खोक अनेदभये चार वेद्‌ यश्चगये ॥ ९॥ ४ ॥ 


, "प जवनार. क ८ व 
। 3 रागसारग । = 
आरोगो रघुवीर मदाप्रु भरोग रघुवीर ॥ प्ऱटित दोय 
प्रमे जननी टेसत रित समीर ? टेक ॥ कनक थार रत्रजं 
तिति कयेस मेवा मिट अर्‌ खीर ॥ छप्पन भोग छतीतो 
व्येनन नानागिधेको सीर ॥ १ ॥ राम रक्षमण भरत 
शाञुदन राजत चारो वीर ॥ जनकसता ्ा भरखाईे सरयू- 
जूको नीर ॥ २ ॥ चोवा चंदन मिलि केञ्चर घोरी चस्च्यो 
दयाम सरीर ॥ अचवन करके वरी सीने गावत दासक- 
धीर ॥ ३॥१॥ ॥ 
रागसारम । 
आरेगो नरसिह महाप्रभु ॥ रक्ष्मी भोजन आप सुधारे 
मनमे दत अर्द्‌ ॥ टेक ॥ छप्पन भोग छतीसो व्यंजन नाना 
विषिको रंग ॥ पनवारे नारदं नि खाये ज भ्र खये गंग ॥ 
॥ 3 ॥ भाव भ्रीति करि भोजन कने जमो भेर प्राणभपार ॥ 
अंतगेतिके तयामी सव विधि जानन हार ॥ २॥ आरति 
सानि ईद टे आये दूर किये पट चीर ॥ सनक सनंदन चमर 
रषे गषत दास्‌ कवीर ॥३॥२॥ - ` 


` 


(३४) भजनामृत । 


रागसारम । 

भोजन कीन सीताराम सास्म्ादी भावग्राही प्रीतग्रारी रम 

॥ टेक ¶ दक्षिण अनन खक्ष्मण शोभित जनकसुता स्यिवाम्‌॥ 
पवनसुत सन्युख विराजे रटत निशि दिनि नाम ॥ 9 ॥ चारि 
विधि भोजन खीने रुचिरुवि अभिराम ॥ मेख मिश्री पूप चाव 
खोषा दाख वदाम ॥ २ ॥ भक्त देतु मरोगयि प्रयु सकर 
पूरणकाम ॥ दाप वीठर दौ पव प्रम करूणाधाम ॥ ३॥ 

रामर्पचम। 
मि जीमत जानकी रामजी सखी दरे मिरे मिथिला 
पुशकी ॥ रेक ॥ पंच रब्द्‌ व्रयंत्र बजवि गारी गावत पेचमके 
सुरकी ॥ १) कवी ऊषर कर देतपरस्पर नरिप 
मृषके कुख्की ॥ खन मंदे मेद युसकाने सिया खडली 
धूवटमे यरकी ॥ २ ॥ ईपि विनोद्‌ उधार सीचत अनद्‌ 
बेरि वदी उरकी ॥ जेरगघचे सुखे न परे ठघु मोदन शीशी 
धुरक ॥ ३ ॥ जनकं भवन षिच डार दुीचा आओटकरी पीतां 
वर्की } सुब सखियन मिलि जिमावन खगी संदर शोभा 
कमर कृरकी । £ ॥ वेठ विमान देव युनि अये पुष्पनकीं 
वरपावरकी ॥ सियरघुनाथ वतो हिय मेरे शिर मोतिनकी 
करटंमी स्चरकी ॥ ५ ॥ इत रवि उदय उत राशि प्रकरे 
नक्षच फ ज्योतिरदी खरी ॥ अग्रदास वङि जाप नेना 
बार वार सियावरकी ॥ & ॥ ४ ॥ 


जिवनार । (३५) 


रागपंचम । १३ 
' मिङि मिमत रामजनक मंदिस्मे स मि नारि नि्ारवन्‌ ॥ 
चारे वीर्‌ थार मिखि एके कवररेत सखपातेनू ॥.9 ॥ नवकं 
वधू नवृ नेह नेहसे। कुखधू से चरि आहन्‌ ॥ ऊव्रदि निर 
खत अति मन दरपत रसभरि गारीगन्‌ ॥ २॥ रप्‌ देश 
निगम नारदसुनि उनहक ध्यान न आू्विनू ॥ नन दरियात्रि 
याधन्यननकषुर ईति ईति खाड ठ्डव्रनू. ॥ ३॥ 4 ॥ 
रागसारग । 
अचवन कौन कृपानिधान ॥ नरेश्ारी ब्रह्मादिक खये 
खर्चा ईदघनान॥ टक॥नयर विनय कये छग ची नरद्‌ 
खये पान॥ पनवारो सेतनके दीने गावेत जन भगवान॥१।।६॥ 
। रागपचम्‌। 
मिखि नेमत्‌ खर्र दोऊ परन्य॑नन चार सने सरसे॥ 
मनुमे रकी रुचि जो उपने ससि माधुरि कन सधा वुरसे॥१॥ 
इट मनमोहन हार रहे भट हाथ निमावनको तरसे ॥ कर 
्कुपत बीचदि दछ्टि ए कदं गरसायुख छो परस्‌ ॥ २॥ सति 
सञ्च चि चहंभोर खडी दयं निरते दरते परर ॥ खख सिधु 
अपार कयो न प्रे अवधेश सखी हरि वंशारपे ॥ २॥ ७॥ 
रागसारंग 
यैठे शाखा छैननम जो पायो॥ स्याम इयाम भावती नोरी 
अपने दाथ निममो ॥ टेक ॥ दपि पकवान मिठाई मेवा रुचि 
रुचि भोग खगाय ॥ सला सहित दरि नेमन बैठे वेद विम 


+ 


(३६) भजनामूत । 


यरा गावो ॥ १ ॥ चंदन चरचि पएष्पकी माख हरि निरे 
पिरयो ॥ भ्रीभट देत पानकी वीरौ युमर चरण चित 
कवो॥२॥ <॥ 


रागञारता। 
नेदनंदनजीको भोगखगे महां ध्वनि वंटाघानजे॥अम्मृत 
भोक्ता शीयडुराईे छप्पनभोग श्रीरक्ष्मी जी खाई ॥१॥ सत्य- 
भापाजी नेवता कीन्हो ॥ इरि इटधरजीको नेवता दीन्दो॥२॥ 
्ंद्न मंगायके भवन सिंचाये ॥ सखा सहित हरि नेमन आये 
॥ ३ ॥ द्पि पकवान मेवा मिढाई ॥ छप्पन भोग जीमे दोऽ 
भारं ॥ 9 ॥ छप्पन भोग छतीसो व्यंनन ॥ रुचे रचिषो 
जेमे यदुनेदन \ ५ ॥ साम्‌ पात जो जनके होईै॥ जम्मृतकर 
नेमे दरि सोई ॥६॥ हरिजेमे हरिजन यञञगवे॥ रुख्ता विशा 
खा चमर रते ॥ ७ ॥ जन नामदेव द्वरे यरगवि ॥ सो हरि 
कौ पनवारो पवि ॥ ८ ॥ ९॥ 
रामसर । 
जंचवन कौन कृपानिधान नर स्चारी टछ्तादिक ल्याई 
खरिका विशाखा पान ॥ टेक ॥ कत्था सुपारी खग इखचीं 
वीर चतुर सजान ॥ श्रीभटदेत पानकी षिरी महिमा व्याप्त 
वखान ॥ ११० ॥ ध 
रागकाफीं 1 
पानकौपानकी पानकी वीरी देउयी वनाय रसपानकीि ° 
आपो कृष्ण्‌ मिङि चोषड खेे वाजी बनी दिर्जानकी ॥ 


ध्वनिपगतकी । (३७) 


1 १॥कत्था चनो ओग इखची पेसी देडं अलुमानकी ॥२॥ 
तेरी वैसनि सव जग मेटेवेदी मोरी वृपभायुकी॥ २।जीवन र्थि 
रागके प्रु प्ये ॥ जोड़ी यनी राधेश्यापकी ॥ ९ \ ११ ॥ 
है अथ ध्वानेपंगतको. & 
अवध सुहावन अति मनभावन तटे बहे सरयूनीर समिर 
भना जथ जय जय रघुवीर ॥ टेक ॥ रघुवर रुछिमन भरत 
शतरुरन संग सखनकी भीर ॥ १ ॥ कीट सुङकुट मकराकरत 
कटर गे विच युकता रीर ॥ २॥ शंख चक्र गदा पड वि- 
रने शोभित श्याम शारीर ॥ ३ ॥ षारंगधनुप वाणकर राजे 
पिरे पीत पट्चीर ॥ ९ ॥ संग सखा सरयू तट विहरत राम्‌ 
रूपण दोऽ बीर ॥ ५॥ वामे अग जानकी विरे दाहिन 
श्रीरछमन वीर ॥ & ॥ नाम प्रताप तरे जड थलस्मे गीध 
व्याध कपि कीर ॥ ७ ॥ रूप निहार थकित भइ तपति 
श्ारदसे मतिधीर ॥ ८ ॥ जिन चरननको ध्यान धरत दे हरत 
संत जनपीर ॥ ९ ॥ जनवाख नंद रघुवर इारणे गावत गुण 
गंभीर ॥ १० ॥ 
पुरी ह अयोध्या सरयूतीरं ॥ बारुरीटा सेर रघुवीर ॥ 
अआ गममि रुला कोशचल्यानंदन सुर नर स॒नि गपि नय न- 
गवंद्न्‌ \॥ टेक ॥ कीट यु्ुट कंडरु बनमाङ भार तिख्कं सो- 
इ नयन्‌ व्ञार ॥ १॥ कटि काकण पातावर रान ॥ चार्‌ 
निगम ध्वनि पुर बने ॥२॥ ब्रह्मादिक जाको पए न पत † 


(३८) भजनामृत । 


ताहि कौशल्या रानी गोद सेर ॥२॥ ततोतरि बाणी अधिक 
सदिं ॥ मिरलि कृषटु सखे रि बि जवि ॥४॥ २॥ 

रामनामजाके मन भवे इट विशा परमपद पवि ॥ निशि 
वाप्तर सुमिरे नर नारी । भवसतागरते तार खरी ॥ भनो 
सन राम कष्ण गोविद हरि पाह्य परमानंद ॥ टेक ॥ 
वामन वासदेव बनवारी शंख चक्र गदा गिरिवर धारी ॥ नाम 
भरताप तरे अव्‌ भारी गोतमनारि उदल्या तारी ॥ १ ॥ पर- 
मात्मा मातमनिज धाम जर द्मे व्यापक विश्राम । शुकं 
संमत भागवत विचारि ॥ देदधरे साधन मिखि आवै ॥ २॥ 
योगी जंगम सेव संन्यासी प्रेम भक्ति बिन फिरते उदृ्ती । 
तारकमेच इदय नरं भवे मूरख भ्रमि भमि जन्म गमपे॥२॥ 
मिना षिवेक वेप सोई रोगी खख मन नारि पिव रसमोगी ॥ 
जव या रसकी छम खुमारी ॥ चिक्टी संगम खामी तारी ॥ 
॥ ९ ॥ निराकारको सकर पसारा दै सवहिनमे स सोन्याश- 
॥ वनखंडी गुरुन्ञान विचारा ॥ पूरणत्रह्म सिताराम भीं 
हमारा ॥ ५॥ 

रस्व॑र रथुर्वेश पि णा सत्यति बतथारी ॥ दया 
निधि जय जय अवधविहारी ॥ टेक ॥ अशुण अमन 
अभेद अनामय जनटितत नरवपुधारी ॥ १ ॥ धनि निं 
भाग्य राजा द्रारथके प्रगट भये सत चारी ॥ २॥ राम 
छक्षमण भरत रा्रहन कोरार अभिरविहारी ॥ २ ॥ विषिथि 
भोति श्रूणपरपित तलु बाणङरासन धारी ॥ ४॥ गाधिवन 


ध्वनिर्पेगृतकी । (३९) 


संग सुनिमख राखे प्रवर ताडका मारी ॥ ५॥ चरणकमल 
रज पकज्‌ परसत्‌ गोतमनारि सिथारी ॥ € ॥ जनकपुरी सुनि 
संग पुधरि रसि इर्ते नरनारी ॥ ७ ॥ भंनिपिनाके तृपन 
मद्‌ भेज्यो वरदे विदेद मारी ॥ ८॥ चारो वं व्यादि षर 
आये आरति मात॒ उतारी ॥ ९ ॥ कीन्ह अयाच सकर या- 
चकं जन्‌ दीन्द दान नृप भारी ॥ १० ॥ सुर नर सुनि अजं 
ईश अरीरो वरपि सुमन शुभकारी ॥ 4१ ॥ बनीह विपुल 
दुदुभी नभ सुर अवधि अनेदनिहारी ॥ १२॥ वाजि विपुर 
ददुभी नभ सुर अवधि अनेदनिहारी ॥ १२ ॥ नेजेभे अव्‌- 
धेशानगत पति जैजेनेअसुरार॥ १४ ॥ जन दाथीरामजी राम 
रघुनदन स्वे विधि रारणतुम्दारी ॥ १५.॥ ९ ॥ नग्र अवधं 
कंचन पुर जे विहरत कमखाधीरा॥सुमिरो मन्‌ जेनेने अव 
धीरा ॥ टेक ॥ भार तिख्कं गरु दीरा सोहे धूथरवारे 
केरा ॥ १ ॥ कटिपर पीत पितांवर्‌ बधि खूप धरे तरप भेश्च ॥ 
२] सुर नर्‌ सुनि जयु रब्द्‌ उचारे वपेत्‌ पुप्पन मेव ॥ २॥ 
शुक सनकादि नारदस॒नि गते सेयत सयु गणस ॥ ० ॥ राम 
चरण जक दीप सुदररान मान मनो पेष्‌ ॥ ५॥ ५.1 
आ रामजी खुला रघुनाथ कला जा समरे तेरो दोत्‌ .भला 
1 टेक ॥ देत्यन मारन असुर संहारन्‌ भक्त वतसर तेरो पिर 
दभा ॥ 3 ॥ कठ मेरे तुरी खख भेर हद्यविराजे स्वामि 
सार्गरमा 1 २॥ सब देवनमे यक देव वडा सव साधनमे यक 


साध बड़ा ॥ ३॥ रामानंद प्रथु अनत कडा तुम निन विषये 
सदि एकं पठा ॥ 9 ॥ & ॥ - | 


(४०) भजनामृत 1 


जा सुमिरेजय ताप नरतेहे परत न यमके फं पुमिरोमनी 
राम सचिदानंद ॥ टेक ॥ ऋपि मख रासि निशाचर मर अ- 
कयि शरनिव्रंद ॥ १॥ पदं रज प्राश शिखा भई 
संदरि धाय उवार मर्जद्र ॥ २॥ जनकं स्वर्यंवर पान कीनो 
स्येह धट प्रचंड ॥ ३ ॥ सियाजी विवादि अवधपुर भये 
घर वर भये है अनद्‌ ॥ £ ॥ मात कौशल्या करत आसी 
निर खत परण चंद ॥ ५॥ जैनेकार भये सुरपुर गवि 
ओवाटानंद्‌ 1 & ॥ ७ ॥ 
ञे पेत कोयरु रिरने आरै गहिरगभीरा 
सुमिरो मना जय वेकटवाखा बीरा ॥ टेक ॥ तरिपतीमे 
सीतारामजी बिराजे चोकी दै ठछमन वीरा ॥ ३ ॥ हेषा 
यरु प्र आप षिराने चौकी है चमत धीरा ॥ २ ॥ जय 
विनय दोउ परिया विराने दिगि पुष्करिणी नीरा ॥ ३ ॥ 
शंख चक्र गदा पद्म विराजे सोदत श्याम सारी ॥ ४ ॥ 
शेप वाहन असवारीहे निकी संग साधुनकी भीरा॥५) जन 
हाथीरामजी वेकटजी के रारण गावत गुण गंभीरा ॥& ॥ ८ ॥ 
जाकी माया जगत युखाया तातायेड तंदना ॥ त्रह्मा 
जाको पार न पवि गावे सनक सनंदना ॥ भनोहौ मन 
सीताराम भेये दु ख दना ॥ टेक ॥ देवकीके गृह आये 
ते पूरण चेद्रमा ॥ सुर नर अनि जाको ध्यान धरे साधु केर 
वैद्ना। १॥हरिणकरिपएु नख उद्र विदारि प्रददंकोराखना ॥ 
दुपदसृत्ता को चीर वटयो काल्िनाग नाथना ॥ २॥ 


1 


~ 


ध्वमिरपेगतकीं (४१) 


मुरमे हरि केस पाड कंकापति वना ॥ यादी हप छट्यो 
बि राजा वेप धार्यो वामना ॥ ३ ॥ ओरनको इरि येदेटढे 
नैदना ॥ साधन को हरि एसे डमे जैसे शीतर च॑दना ॥४॥ 
भनत नामदेव सुनो दो तिलोचना जो साधनम पोह केर 
ताद निकेदना ॥ ५॥ ९ ॥ 

- मथुरामे दरि जन्म खियो दै भक्तवत्सरु महारान ॥ सुपि- 
रो मना नेजन त्रनरान ॥ टेक ॥ मधथुरापतो हरि गोडुर जाये 
कसको भ दे जवान ॥ १ ॥ द्वानलको पान्‌ कियोदे नाथ- 
दे कारीनाग ॥ २॥ टूयतो व्रजसि सियोदै नख परं 
गिरिर धार ॥ ३॥ गेङ्करु सो इरि मधरा आये संग सखा 
च्य ग्वार ॥४॥ केश्ीप्रे कं पछाड उन दियोरान ॥ 
॥# ५ ॥ डूबते गनरान उवे चक्रसदरौनधार ॥६ ॥ पांड़्‌ 
प्राणनाम नँदनेदन राखी है देपदीकी खन ॥७॥जन तरन्या- 
नैदन गेपारुजीके रारण जन्म सफरु भयो साज ॥ ८ ॥ १०॥ 

ओराम कृष्ण गेविद माधव वासुदेव श्रीवामनं ॥ नैजे 
मच्छ कच्छ बारा नरसिदता हे माधवजी पावनं ॥ टेक ॥ 
धन्य मथुरा धन्य मोकुर धन्य यदुर अवतर ॥ १॥ धन्य्‌- 
धन्य यमुना नीर सतर ग्बाड वाठ सखाबने॥२॥मथुरामेकेशो 
राय पिरने गोकु बारुखुकुद्जी ॥ दावन म मदनमोहन 
गोपीनाथ गेोविद्जी ॥ २ ॥ ऊृप्ण किम हरहि मिनके सोई 
भने ईर्चिरणको ॥ तुम्‌ भक्ति आपनि देहो माधो करो कृषा 
भवतरनको ॥ ४ ॥ कंन केडि विखक्च मोहन संगरे ज 


(४२) भजनायृत । - 
भामिनी ॥ व॑रीवटके निकट यसुना मुरी की टेर सोहवनी 
॥९॥नवरु युग किशोर मोहन इर्दा इर्दन धनर्यामभी ॥ 
ओेदोवन सुखधाम जिनके रपतिक जिवन हरिनामनी 
॥६॥ ३१ ॥ 

नीटवणे निर्म॑रु चंदा नित्य महोछापार दयानिपि 
गोपाल रमा ॥ देकं ॥ देवकिनंदन कसनिकंदन र 
किमिणि प्राणञधार ॥१॥ गिरिवरधारी वाङ व्रह्मचारी 
कडवजी कृष्णसुरार ॥ २ ॥ अगणित गुण गंभीर चतु- 
भुजे खगपति वाहनपार ॥ ३॥ पूजत गौरि मनावत 
संकर ठकं विभीपणपाङ ॥ £ ॥ रामानंद रमापति 
स्वामी विष्णु स्याम बिषुरारी ॥ < ॥ नीमानंदं॑ सनका- 
दिकं रने माधवी य॒रुयुखचारी ॥ & ॥ दशरथ सुत 
कौराट्यानंदन जानकीप्राण अधार ॥७॥ राख चक्र 
गदा पद्म विराजे यह मेरे रपा ॥ ८ ॥ श्रीपुरुषोत्तमं 
ओनिवाप्ता भक्तवत्सर प्रतिपार ॥ ९ ॥ गुरु प्रताप 
साकी सेगति नामदेवजी भये हे निहा ॥ १०॥ १२ ॥ 

सावलिया सुवस्सेती प्रीतरी खगि वाको द. दा- 
णि कान्ह तुरत इरी ॥ टेक ॥ अछ भनो हो गेषाठ 
खारू प्राण जीवना ॥ यञोदानंदन्‌ कान्द मोद्मोरे मना ॥ 
॥ १ ॥ वृंदावनमे सेरुत देखे गोपी ओरसखा ॥ काको चित 
चोरो कान्ह मोहरे सना ॥ २॥ वैढुटारो नायक स्वामी 
गर गभीर रानि रविमणीवरपायो पियारो स्वामी॥२।५१३॥ 


ध्वनिरपेगतकीं । (४३) 
मीटर मीठे हरि नाम साघु पीव ताकी बलिनां ॥ 
मीठो नाम पियो नरहरी सुवा पवत गणिका त्ती ॥ ३ ॥ 
मीढो नाम पियो शिव शेष धुव पीयो नारद उपदेश्च ॥ २ ॥ 
जय पि सनकादिक पियो प्रहादं अयिते रासिय्यो ॥३॥ 
रामानेद कवीर रेदास पियो प्रेम पीयो एक सास ॥ £ ॥ अ- 
अकीट्जैभी तुरी पियो दाससुरार संगत करखियो॥५1 991 
-‰& जथ जय. 

वोखियो साधो मधुरीसी बाणी श्रीराम कृष्णदेवकी नय ॥ 
शोपाचर्वासीकी जय ॥ सव घट निवापीकी ॥ वेड विला- 
सीफी ॥ आदि वाराह स्वामीकी ॥ गगा पुप्करिणीकी ॥ शीषे 
डटेराकी ॥ उग वेदकटेराक ॥ भसत्‌ वेदधटेशाकी ॥ चिपि- 
नाथकी ॥ धुपधारीमहाराजनकी।गोविदराय स्वामीकी ॥ अ- 
र्वे गेगाकीं ॥ पद्मसरोवरकी ॥ वीर राघव स्वामीकौ ॥ 
श्रीप्रेमथुरुकी ॥ पितीथंकी ॥ कांविवरदरानकी ॥ आदिर 
गस्वामीकी ॥ थीसुिस्वामीर्की ॥ सारेगधरस्वामीकी ॥ शरीरं 
गस्वामीकी ॥ दक्षिणद्रारकाकी ॥ नोपापाणकी ॥ रामनाथ 
धामकी ॥ षटुपकोटितीथेकी ॥ रममेहेखकी ॥ दक्सेन 
स्वामीकी ॥ जठ्गरनमदारनकीं ॥ वेकुटकोयख्की ॥ ताप्न- 
व्रणी्गगाकी ॥ तेताद्रिनाथकी ॥ स्वेनारयणकी ॥ भाक्कि- 
वस्वामीकी ॥ पदमनाभस्वामीकी ॥ जनारदेनस्वामीकी ॥ दे- 
वुनारायणकी ॥ जंगनीतगोपाखकी ॥ देमगोपाखकी ॥ मदर- 
कोटापाटकी ॥ चरूपरुशयस्वामीकी ॥ कस्याणीमंगाकी ॥ 


(४१) भेजनामृत । 


सपिह्देवकी ॥ किष्किधा नाथकी ॥ गेगागोदावरीकी ॥ पड- 
रोनाथस्वामीकी ॥ चंद्रभागाग॑गाकी ॥ रमकुडकीकी ॥ 
रामसेजकी ॥ गिरिनारिपुरुपकी ॥ स॒रुतीरयामदेवकी ॥ 
गंगागोमतीकी ॥ द्वारकानाथधामकी ॥ रणछोडटीकमकी ॥ 
कुषर्कस्याणकी ॥ माधवपुरुपोत्तमकी ॥ नारयणस्‌- 
की ॥ ध्रणीधरस्वामीकी ॥ रपचु्ैननीकी ॥ रदा 
गरपुप्करकी ॥ पृपिहफदयरकी !॥ रेसिहकयक्षकौ ॥ 
मणिकं भिटोकनाथकी ॥ मानसयेवरकी ॥ व्रीश्ि- 
रुरार्की ॥ तपकुडकी ॥ हरिद्राररनकी ॥ कुरु- 
अकी ॥ गेगाभागीरथकी ॥ यसुनापाटरणीकी ॥ प्रदावेनचंद्‌- 
की ॥ वकिविहारीकी ॥ ुंजविदारीकी ॥ सुरटीमनोदसकी ॥ 
राधासुरिमणीकी ॥ चिच्कृूटनाथकी ॥  गंगापयररणीकी ॥ 
काम्तानाथकीं ॥ प्रयागरानकी ॥ चिरेणीगंगकी ॥ नेमिशा 
रनमिश्रीकी !। अवधसरयूकी ॥ सरशृगंगाकी ॥ रन्यागंगा 
की 1 रामवाटकी ॥ स्वगेद्रारीकी ॥ राममहोडाकी ॥ राप 
कोटकी ॥ नन्मर्थानकी ॥ दरारथनंदनकी ॥ कोराल्यानंदन- 
कीं ॥ कैकेयीनेदनकी ॥ सुमिआनंदनकी भरतकेभाईकी ॥ 
जनककेजेवेडिकी ॥ चरोभाडनकी ॥ जनकर्नदनीकीं ॥ जनक 
नेदनीमहासणीकफी ॥ जनककिडोरीकी ॥ जनकराडरीकी । 

जनकटुखारैकी ॥ जनकङमारीकी ॥ अंगदरीटकी ॥ विय्या- 

छुडकी ॥ शषैकुडकी ॥ भृरतेडुंडकी ॥ चकतीथेकी ॥ राना 

दश्रथकी 1 जनकपुरमेतकी ॥ राजाजनककी ॥ काञिया 


जय । (४५) 


कंतकी ॥ सुक्तन(थक्षि्की ॥ शार्यामदेवकी ॥ चाटगाव 
बाख्वाङ्कंडकी ॥ अन्नपणी महेकी ॥ गयागदाधरकी ॥ सीता 
करंडकी ॥ बुधगयाकी ॥ फख्गूगंगाकी ॥ गेगसागरकी ॥ 
कपिरुदेवुनिकी ॥ साखीगोपार्की ॥ परपोक्तमकषत्रकी ॥ 
जगनत्राथदेवकी ॥ बरभपद्रदेवकी ॥ महैसदोद्राकी ॥ सुदरौन- 
चक्रकी ॥ नीखचक्रकी ॥ रक्ष्मीपहाशणीकी ॥ वटेकृष्णा 
की॥ षिपरदिवीकी ॥ पत्तितपावनकी । ीमहाप्रसद्की ४ 
मानसीगेगाकी ॥ स्वगेद्ाशेकी ॥ चकतीथेकी ॥ सिद्हवमा 
मूकी ॥ पिष्डीदलमानकी ॥ वाराभाईदलमाचकी ॥ मृतिहदे- 
वकी ॥ इद्रद्वनकी ॥ मारकंडेश्वेतगेगकी ॥ जादिकूमस्वा 
मीकी ॥ माधव पुरुपोत्तमक। ॥ सशदिनसिदकी ॥ अहेषलि 
मृसिहकी।पनामूिहिकी॥दवमानदेवकी ॥गरूडदेवफी ॥ ईददे- 
वकी 1चंदेदेवकी ॥घूयैदेवकी ॥अत्नदेवकी॥वारथामकीचारं 
संपरदायकी ॥\ ञन॑ततकोविवष्णवर्क) मपनेभपनेयरूगोविदकी।। 
स्वामीयरुरामानद्नीकी ॥ स्वामीभेत्नाभिनंदजीकी ॥ स्वामी 
हाथीरामजीकी ॥ स्वामीगिरिधरदातनीकी ॥ स्वामीभक्तरम 
जीकी ॥ स्वापीरछिरामनीकी ॥ स्वामीदरिदसनीकी ॥ 
स्वामीगोवद्नदासजीकी ॥ स्वामीत॒रुसीदासजीकी ॥ स्वामी 
आत्मारामजीकी ॥ स्वामीहरिरामजीकी ॥ स्वामीनानकीदात 
लीकी ॥ स्वामीगोवद्ैनंदासनीकी ॥ स्वामीतिवादासजीकी ॥ 
आमत  स्वामीभृगवानदासजीकी ॥ श्रीमदंत स्वामीमहावी 
रदाप्तजीकीं ॥ विखसीमहारानकी ॥ खक्ष्मीमहाराणीकी }! 


(४२) भजनामृत्‌ । 


स्थानपुरुपकी ॥ गनराजमहारानकी ॥ दात्ताभोक्ताकी ॥ 
अप्नादपुरुपकी ॥ रसोयाभंडरीकी ५ 

दोदा-रमकरेसुखडपने, $ष्णकरैदुखजाय ॥ 

महिमामहाप्रसादकी) पावोभ्रीतिरगाय ॥ १॥ 
शह अथ रगगारा. 

भार तिरक तुरुषीकी माड अवधषुरीके बसी ॥ अये 
मेरे सीता रम उषपासी ॥ टेक ॥ तीरथ बरत सभी करि भये 
कोटि गया अरू कासी ॥ चरण धोय चरणामृत टीन्दो 
शीतर दोगदछाती ॥ १ ॥ रघुवर छांडि भरको भनि सो 
नर यमपुर जापी ॥ तुरुसीदास रघुवरके शरणा मिरिगई- 
रख चोरासी ॥ २॥ १॥ ति 

रघुवर रुछमन भरत रहन शोभा व्रणि न जाई ॥ 
ओेगृनामे खेखत चाेभाईं ॥ टेक ॥ चार रतनकेो सेक 
रच्यो ह पन गद्‌ बनाई ॥ तीन लोकं की सकर संपदा 
अवधपुरी चटिाईं ॥ १ ॥ ठौर ठो९ सुनिजनके आसन 
कटे ष्यानल्गाहै ॥ राजा दज्ञरथ वर नोषत वाजे घर षर 
अजत बधा ॥ २ ॥ शिव सनकादिक सों ब्रह्मादिक शेप 
सदसथुख गाई ॥ कीट सुकुट कर धनप विराने दशरथ सुत 
रषुराई ॥ 2 ॥ करपवृक्षतर रतनपिहासमनं जदं वैठे रघु- 
राई ॥ मात कौराल्या करत आरती आर्नेद्‌ उरन समाई 
॥ 9 ॥ सरक तीर अयोष्या नगरी अपने हाथ बुनाई ॥ 
तरुसिदां धनि धन्य कौशल्या भाग्य क्डे गिनपाईै।।९।२॥ 


मोरी। . (४७) 


सेरुत सेरुत्‌ राम अये नृपद्ररथके दुखीरे ॥. सेष्या 
समय मरारुमेडटी अवधपुरी पाव धारे ॥ टेक ॥ श्रम नङ 
चद वदनप्र रान सथन िमर जस्‌ तरे ॥ पीतांवर दामिनि 
दुतिय गिरा गरन अनुरारे ॥ १॥ भत सहन उष्मने 
भई श्रीरामनी वने अतिभारे ॥ रघुङकर्के चारो वीर विरामे 
शोभित न्यरे न्ये ॥ २ ॥ रघुवर सुख निरखत केश्य! 
आतुर विरद निवरि ॥ अग्रस्वामी पर करत आरती राई 
खछोन उतरे ॥२॥ २॥ 
आज वनी छवि भारी शरीरावोनीकी आज बनी छउविभारी 
\ टेक ॥ कीट सुदुटं मकराङृत ऊैडर्तिखकपटर ुति- 
कारी ॥ वदन्‌ म्यक तापत्रयमाचन मंदं दंसनि अति प्या 
॥ १॥ चंदन चरचित अंगमनोहर उर वनमारु सदारं ॥ 
याहु विशार विभूषण संदर करगे सरेगधारी ॥ २ ॥ कटि 
पर पीत जरकेसी वागो मोदत मदन निहारी ॥ सुर नर युनि 
जन चरणसरोरुह ध्यान धरत मिपुरारी ॥ ३ ॥ चतुर ससी 
मि करत आरती सनिकर कवन थारी ॥ रामतेवेकं जीके 
भ्रमु सुखसागर गावत पुर नर नोरी ॥ ४ ॥ ४।॥ 
चृपदङशारथ ग्रह भये नि वर चर द्रारथ ग्रह अयि ॥ 
शूरवीर बाखक दो तरे भागम निगम वताये ॥ टेक ॥ ह 
धूमेधीर अति प्रतिज्ञापूरण कयो हमारो कीने ॥ गोर इयाम 
जोड़ी जगयमोटन संग दम दीने ॥ ३ ॥इतनीं वात सुनी मृष्‌ 
अवणन्‌ प्राण रहत नहिं रे ॥ सनर नयन कष उतरन 


(४८) भजनागृत । 


अवि देह दराभई ओर ॥२ ॥ जव ऋषि तेन भमव 
जनाय प्रयु जीकी प्रथुता बयो ॥ तु्सिदास रथुनाध 
गमनकियो कटि त्तरकर्‌ वधायो ॥ २ ॥ ९4 ॥ 

यरे हँ रायनृके टोया ॥ पिरिग चे रायजृके येय ॥ 
अरस प्रस अनियारे खेचन मौर याम दौड नोय टेक ॥ 
एकटि वाण सु इती ताडका गुणोभीर वपुर ॥ यन्न सारि 
हित निश्िचर जीतन काम समारन मोटा ॥ १ ॥ अुनितिय 
तारि स्वयबर पेखन तोरन धुप सपे ॥ तुरुिदासके 
हदय वसह राय दञ्चरथके ऊषरोय ॥ २॥ & 

ये वाख्कं दोउ काके ॥ पिन्‌ येवारक दोऽ ककि॥ ना 
देखतहि दिये ससख उपने नयन सराह सोभाके ॥ ॥ टेक ॥ 
सुद्र बदन सुशीठ खरक्षण चरण न वदतु याके॥ मेरे ज्ञान 
निभम्‌ वर येद रङ्कर ये दरथके ॥ १ ॥ जघ ऋषि उत्तर 
दीनो नृपति सों कहा ष्णो गुण यके ॥ तुरसिदाप् प्रमु 
नगके जीवन वहत केरेगे सकि ॥ २॥७॥ 

ये बार्क दौड ताके ॥ देप ये वारक दोउ त्किं ॥ 
दशस्थसुत स्घुवेशी किये अवधपुरी षर यकं ॥ रेकं ॥ 
मारगमादिनिशाचरि मारे कोटिन काम अष्कि ॥ भम गृह 
आय किये यञ पूरण अघ्ठर सते सति वाके ॥ १॥ जव 
ऋपि वचन कयो सनि निश्चय यद्‌ पतिहे सीताके ॥ 
ठरुषी प्रथु जय कादा वृद्धो जीवन प्राण सपक ॥ २॥ ८॥ 


| 
| 
| 
{ 
{ 
| 
॥ 


न्ड ष्ट 
.गौरी 1 ` <~ ) 

राजत राम जानकी जोरी ॥ स्यामसरोन जख्द्‌ सुंदर 
वेर दुखुहिनि थरुण ररित तय गोरी ॥ टेक } व्याह स्मय 
शोभित वितान तर उपमा करि न खदति मति मोरी ॥ मानँ 
मदन मेज मेडप म छवि नृगार सोभा सो थोर ॥१॥ मगर 
मय दोर अंग मनोहर रसति चरंदरी पीत पिरिश ॥ कनक 
कृ कँ देत भावरी निरविरूप शारद भइ भोरी ॥ २ ॥ 
विशरामिय वसिष्ट शतानेद गोज उचारत दौड ओरी ॥ इत 
मिथिेस्च उतदिहै जवधपति देत प्रस्पर तिधुञ्चकोरी ॥२३॥ 
सुदित जनकं रनिवात रदसवर चतुर नारि वारति तरणतोरी ॥ 
गान निरान वेद ध्वनि सुनि घुर्‌ वपत सुमन दपं कद कोरी 
॥  ॥ नयननि को फर पाय प्रमवदरा सकर अरीरत ई 
निखरी ॥ तख्सी तेहि आनद मगनमय को रसना, वणेत 
सुखसो र ॥ ५ ॥ ९ ॥ 

कटि तूणीर याण क्र रान यद थुव भार दरगे ॥ भुनन पर्‌ 
आवत्‌ धुप धरगे ॥ टेक ॥ कीट सुङ्कट मकराङृत ऊढ 
उर वनमाठ सुव १ इनके दरा परस पायेते पापपडार रेरे 
13 मिश्वामित्र को य॒ज्ञ सफल कियो गौतम नारि 
तेरे ॥ सद्र श्याम सोने से येय केरारविल्क कंरेभे 
1 २॥ जनकं स्वयंवर पावन्‌ कीन्श सीता रामजी केरेगे ॥ 
त॒रुतीदास दसवार दीन रोह मोसे पतित त्तरेगे ॥ २॥ १०४ 

६ नमो नमो सिया ननकर्टी ॥ जनमत सुवन विदेह मृष- 
तिके कीरति मिश्ेवन उमेगि चटी ॥ देक -॥ मिथिल भार 


(५०) भजनामृत 1 


बार निमि कुकी सुकृत वेखिव्र सफर फटी ॥ षट गुण 
दर संपति परिपूरण चितवत यन तन पञ्चरी ॥ १ ॥ 
धीनत युनि माठी ब्रह्मादिक शाल चरित मृदु कुसुम कटी ॥ 
षा विव सोरभपरमाभर शोभित अति पड्भाग अली ॥२॥ 
सूरकिरोर निगम जर सीचत माएकेगुण कौन री ॥ आ 
ठंवन रघुवीर कटपतर्‌ भे भरिभुवन उपमा अतुटी॥२।११॥ 

नमो नमो रघुपति रमे ॥ चरणपतरोन भंग सनकादिक 
नारदं गावत गणमरामो ॥ टेक ॥ आदि मध्य अवतान एकं 
रस कारणकरन अविर्‌ धामो ॥ सष सुखसदन कदन कयि- 
मट्दर भवसागर नोका नामो ॥ 3 ॥ अधरम नाञ्च धरम 
मर्यादा भक्तवछछ पूरणकामो ॥ दीनदयाल दिवाकरे भ्रु 
साधुपंगति पिडि वितरामो ॥ २ ॥ १२॥ 

नमो नमो रचना रघवरकी ॥ रिव पिरचि सनकादिक 
मोदे धीरन धरं सो कदा मति नरकी ॥ टेक ॥ ख्घु दीष 
दीरथकर रघु खगन वार पटक नहिं फरकी ॥ संपति 
पति विपति कर रपति अकथ कथा दङ्ञरथसुते घरकी 
॥ 9 ॥ विद्यावान पंडित मति विरत मूरख भवते इं 
सुनिवसकी ॥\ रामदास भगवंत कृपा उर अरारणरारण आरा 
धनुधरकी ॥ २१ १३॥ ` 

आवत चारों भैया वनहुते भदत चारो मेया ॥ दो सवर 
दो गोर मनोदर सजा द्दारथनीके छया ॥ टेक ॥ .वनहते 


* गोरी । (५१) 


ञ्नावत तुरंग नचावत कर गे वाण -धुद्यां ॥ अवधपुरी 
नर नारि निदे दोड कर छेत बञयां ॥ १ ॥ विषिथ भाति 
आभूपण पिरे मेद्‌ मेद सुसंकैया ॥ वार जरी प्रयुकी स्र 
निर्व कस आरती मेया ॥२॥ १४॥ 

कठिन धनप कैसे तोरयो श्रीराषवनी कठिन धट्ठप केसे 
तोरयो ॥ षडे ये भूप सप्त द्वीपनके उन्न नेक न मोरयो 
रेक ॥ पितु असीर पय पिये तिहार युर विधामि 
सदा ॥ एतो जोर भयो जय मेषे ताते सिये उटाई ॥१ ॥ 
दाथ चुमत मुख चमत कौशल्या बांरत बहुत मिहे ॥ 
सरुसीदास रघुवीर बदनपर वार वार षङिनाईं ॥२॥ १९ ॥ 

चिघ्रङरूट यप भारं मनर तू चित्रकूट बस भाई ॥ जहां राम 
सुखथाम जानकी रत रुपणसुखदा६ ॥ टेक ॥ जा रनको 
ज्मा रिव नारद सुनि खोजत्‌ मनर ॥ जो पद्‌ रेणु देत 
सुख साधन स्ते रीरा चदाह ॥ १ ॥ पयसुरनी इनी 
पापनको जामे क न हना ॥\ जो भेभा देवनको दुकभ सो 
असया ल्य्‌ई ॥ २ ॥ हरपि निरि द्रमबेखि काना जँ 
विदत रघुराई ॥ म कषा भनि जानकिंवहम नारदिन आन 
उपा ।॥ ३ ॥ १६॥ 

करुणा करि टेरत वेदेदी चरण शरण गोदराई ॥ दे कोई ए- 
सो नगमे योधा जो मोटि रेत छडाई ॥ १ ॥ रथपर निरखत 
जात नटा ॥ टेक ॥ इतनी सनत उडे खगपति तव दाक 
दियो गहराई ॥ काकी नारि नाम कृह तेरो कौन दरे तोहि 


(५२) भेजनागूत । 


जारे ॥ २॥) सरयूतीर अयोध्यानगरी द्रारथ सुत शपुर ॥ 
ताकी नारि नाममेये सीता ररे निश्चाचरनाईं ॥ २ ॥ कोधवंत 
धायो खगपति तय हांक दियो नियराईं ॥ अब नरि नियत जाई 
तर निच्वर जो शिव शोत सहाई ॥ ४॥ चरण चोचघु किये 
मर्‌रण रथस दियो हे गराई ॥ अथिवाणसो मारि निरा- 
चर पख दोह नरिजाई ॥ ५ ॥ मनमे अरीशच देत तब सीता 
ग्राण रह वटमारीं ॥ तुरषिदास रघुपति जव अदेह अर्थ कषयो 
सथुञ्चाई £ ॥ १७ ॥ 

कोन ददाति भायो पवनसुत कौन दिशते भयो ॥ उत्रा- 
खंड अयेध्या नगरीं चिघ्रकूटसे आयो ॥ टेकं ॥ कनके पुं 
कोनके पायक्‌ कौने कंवर पठायो ॥ अंननिको पुत्र रमजीको 
पायक रकष्मण वर पठायो ॥.१॥ कर तेरे राम करा 
छक्ष्मण कति युद्राखयो ॥ वनदिमे रामजी वनदिमे टक्ष्मण 
वृनाह्ते सुद्राखायो ॥ २ ॥ कनके सतपुं सागर उत्रे कौन 
संदेशो खय ॥ सीत्के सतक सागर उतरे राम संदेशो छायो 
॥ ३ ॥ अव जिन शोच करो मेरी जननी रम सहित द 
आयो ॥ रवण मारि अबि छै जाडं रामाज्ञा निं पायो 
॥ ४ ॥ आज्ञा मोगि वागे पेटे पान परर फर खायो ॥ तुर 
सिदास रघुवरजीके शरणा सोवत सिह जगायो ॥ 4 ॥ १८॥ 

राधवजी वाण धरेगे जव कर रायवनी बाण धरे गे ॥। अव 
रधुवीर धीर वनचरको कपिदर कोटि पेटैगे ॥ टेक ॥ जा 
सागरको गवैकसतरे तापर शिखा तिरिगे॥ कंचन कोट महर 


गोरी । (५३) 
अर्‌ मंदिर रद्र धरणि पैरेगे ।। १॥ मेषनाद्‌ से पु तुम्दारे 
ब नहिं धीरधरगे ॥ बीसयुना दशमस्तक तुम्रं एकह वाण 
हेरे ॥ २॥ कत मेदोदरि सुन पिया रावण रघुवर नादि 
पिरे ॥ सनसख शे मिखो अथके स्वामी कोविकि पि 
ड्खे ॥ ३॥ ३९ ॥ 

शरण तुम्हारी भायो टम तनि शरण तम्हारी भयो ॥ 
तमि गद्खेक महर अरु मंदिर नाम सुनत उदिधायो ॥ टेक 
भे सभाय रावण पे हरि्दरि छात चखायो ॥ सृरुख वधु 
कृद्यो नादि माने वार वार ससुद्चायो ॥ १ ॥ आवतदी ठंका- 
परति कौन्दो हरि दसि कंटर्गायो ॥ जन्म जन्सकी मिहे पीरा 
राम द्रश्च जव पायो ॥२॥ श्रीरघुनाथ अनाथ केवेधू 
दीन नानि जपनायो ॥ वरुतिदाप् ्युवरनीके रारणा भाति 
अभय पद्‌ पायो ॥ ३॥। २०॥ 

रमकी ध्वना फदरानी अव देखो रामकी ध्वना फहरानी 
)॥ टेक ॥ टख्कतं गर फरकत नेना गर्‌ उडी अङामानी ॥ 
छछमन वीर वारित अंगद हनूमान अगवानी ॥ १ ॥ 
कत मेदोदरि यन प्या रावण भिथुवनपतिप्तो गनी ॥ 
ना सागरको गवै करतेदै तापर शिखा तिरनी ॥२॥तिरिया 
माति उुद्धिकी ओखी उनकी करत बडाई ॥ धुवमंडर्सो 
पकरि मेगा वे तपसी दोर भाई ॥ ३ ॥ दमूमानसे पायक 
इनके छ्छमन से वरभाई, ॥ जरति अभिमि कूदि र्ते 
कोट गने नहिं खाई ॥.£ ॥ मेषनाद्‌ से पु हमारे कंभकणं 


(५४) भजनामृत्‌ \ 


वरुभाईं ॥ एक वेर सन्युख दोय र्डं युग युग होत डारै 
॥ 4 ॥ कदत मंदोद्रि सुन पिया रवणतरूमेश एकन 
मानी ॥ रेनेको स्वप्रा रसो भयोहै सोने कि रंक जरानी ॥ 
॥ & ॥ यक रुख पुत्र सवा ङ्ख नाती मोत ` आपनी 
ठानी ॥ अग्रके स्वामी गरेका वेगी अजह न चेत्यो भभिमा- 
नी ॥ ७॥२१॥ 
कत्‌ संदोदरि सुन पिया रावण यह बुधि किन पिष- 
खाई ॥ कमेदीन मति भई म्हारी भिया'दरीरै पराई ॥१॥ 
अब गढ फिरि हो रम दीदार ॥ टेक ॥ भरिया जाति उद्धिकीं 
ओी उन किं करत बडाई ॥ कटक सहित हम बाधि ठे 
आवे तपसी दोउ भाई ॥ २ ॥ केचन कोट देखि भति 
भरो सात सथुद्र सीखाई ॥ अंजनिपुञ्र महावर वीरा सोने 
कि टेक जाई ॥ ३ ॥ वीस भुना दश्च मस्तकदपरे सो 
योजन चकरा 1 सवाखख रखवार हमारे कभकणं वट- 
भा 118॥ करक जोडके पार उतर दर बर सिंहा भाई ॥ 
तुरुषिदाप् रघुवरजीके सारणा छंकषिभीषण पाई ॥५।॥२२॥ 
रघुनद्न प्रथु अवे देखो माहे रघुनंदन प्रथुभवे ॥ उपवन 
वाच रिकार खेखकि चे तुरंग नचेवे ॥ टेक ॥ कीट सुङुट 
म॒कराङ्त डर उर वनमाख सुवे ॥ कटि तर्कस प्टपीत्‌ 
खेटे र रि वाज उडप ॥ 9 ॥ चतुरेगी सेना संग सरि 
पंचरंगी ध्वजा फदरे ।॥ घजत निरान भेरि सहना गगन 
गरदं उडिजवि ॥२॥ गधर्व गावत जर ` विद्याधर गाय 


गोरी] (५५) 
भद .रिदवि ॥ नयजयकार्‌ करत्‌ बहमाविकं पुष्प वरि 
यर छवि ॥ २३ ॥ अवधपुरीकी वधू निहारे रसि निरसखि सुख 
प्रविं ॥ मात करालया करत आसती अग्रदास गणगा- 
वै॥8६॥२३॥ ध 

राजत्‌ भूमि कृनककी अयोध्या रानत भरमि कनकृकी 
॥टिक॥ रंगुवन यजत रघुनंदन संग स्यि सुता जनककी ॥ 
रति शशि कोटि उदित इम देखे जोड़ी नी ई बनत की 
1 9 ॥ हमक इमकं अंगनमि खे स्क इयुक त्र पुर 
वानि ॥ मात कौशल्या करत आरती जेनेेरघुवरकी ॥ २ ॥ 
सीता म रकष्मण भरत इञहन सन्युखदे दयुमान जती ॥ 
कृपासिषु कदां र्गि वणो महिमा अध्‌ नगरकी ॥ ३।॥ २४॥ 

पवनङुवर एखदानी भजो मन पवन्ेव्र खखदानी ॥ सव 
सुसपतागर नागर प्योरे रहिस भक्ति उरखानी ॥ टेक ॥ सदा 
सहायक सुब गुण लायकं बोरत असूत वानी ॥ कृषा निवि 
परमगुरु भेरे धरे शीकर पानी ॥ १ ॥ २५ ॥ 

„ राम क्ण अवतार मनोदर जनम ननम यस गां ॥ 
भक्ति न छं सक्ति न मागर ररि यश सुन नाञ ॥ टेक ॥ 
गेगानठ अन्नान करां पीतायर पहिराञं॥ त॒रसी आनि गे- 
पारि पूज चंदन चरचि चदा ॥ १॥ चुनि युनि कलयन 
हार बनाऊं रघुवर उर परिराः धूप दीप नेवेय आरती यवि 
पि खड ठ्डाडं ॥२॥ हरपि निरासे हारके शण गाड हाथमे 
तार वजाॐं ॥ भनत नामदेव सुनोहो तिरोचन या विधि 
दास्‌ कदाडं॥ ३॥२द॥ - 


(५६) भजनामूत.) 


. मथुरामे हरि जन्म स्यो तीनखोक उनियारो ॥ फेस 
पकरि हरि कैत पछि नीत्योहे मह भारे ॥ १ ॥. युदा 
मेया देखतको कन्दवारो ॥ टेक ॥ निमे जरु यसुमाजीको 
कीन्दो गदिखायो अदिकारो ॥ फनपर निरत करत्‌ मनमोहन 
सद्र इयाम इखरो ॥ २॥ अति सुकुमार कमच्टुते कोपर 
िरिगवद्ेन धारयो ॥ इवततसो बरन रावि व्यो मेष्यो ह 
ईदरको गारो ॥ ३ ॥ देकोई वड़ो देव देवनमे य्युमति पव 
तुम्हारो ॥ ब्रह्मदास स॑तनको सप्त॒ जीवन प्राण 
हमारो ॥ ® ॥ २७ ॥ 
कोरे न मगर गै योदा मेया कहे न मंगर गवि॥पूरण- 
अद्म असि अविना सो तेर पेय चरै ॥ टेक ॥ केटि 
कोटि बरह्मांड को करता जप तप ध्यान न अपि ॥ नाजानों 
ये कोन पुण्यसो यञ्ुमति गोद सिव ॥ १ ॥ शिव सनका- 
दिक ओर ब्रह्मादिक निगम नेति यरगत ॥ रेप सरघ्ररख 
रटत निरंतर सो वाको पार न्‌ पवि ॥ २ ॥ सुद्र वदन कमल- 
दरुरोचन गोधनके संग अवे ॥ मातं यरोदा कस्त आसती 
कवीरा दरशन पव ॥ ३॥ २८ ॥ 
व्रनरुटना दुखमोचन माह वनल्छना इस मोचन ॥ गे- 
धन सग पुनीत भुरङि फर तिरुक दीप गोरोचन्‌ ॥ टेक ॥ 
अगि मागे धैव पछि नंदनेदन्‌ कर गहे कमर फिर ॥ वाठ 
मोपाठ नदेनीको गेय मधुरि वेण वजावै ॥ 9 ॥ कविप्र 
खारू कानी काले सेटि हे पीत पिश ॥ आपन दसत ई 


, नौरी । (५७) 


सावत ग्बारन शग अछापत गोरी ॥२॥ तुरुषीको पन्न हष 
की माला गयि वान पहिरै ॥ मोर भङकुट षीतांषर सोदे 
कडू रक्त आ ॥ ३) वरपत पुष्प देव सुनि दहरे 
मोरी ह व्रनकी नारी ॥ कृष्णदास स्वामी रपिक सुङ्टमणि 
लार गेोबदधेनधारी ॥ ४ ॥ २९॥ । 
भवत गावत्‌ गोरी बनहुते भावत्‌ गावत गौरी ॥्वाख्वा्‌ 
सव संग सखा ल्यि ठोदा यष्ुमति गोरी ॥ देक ॥ ब्रनकी 
वधू अटा चडि निरते श्प देखि भद भोर ॥ आवत देखे 
श्याम मनोदर पुप्पमार डे दोरी ॥१।मोर भुकुट पीतांबर सो- 
हे शिर चंदन की खोरी ॥ नंददाप प्रयु तम्दरे दररको आ- 
नेद्‌ उर्ेड रोरी ॥ २॥ ३० ॥ 
, सनि सरी की देर ञुकरदी घनसुरटी की टेर ॥ पनियके 
मिपनिकसी अवर गोभावनकी वेर टिक॥गन गति चार चरत 
खग नयनी चपट नयन चितदेर। नकि सोभा मोषे वरणि न्‌ 
जाई रेयामवटा घनयेर॥।१॥ सासु पुछतरे सवरि बहुश्या कदां 
खगा पेर ॥ परमानंद स्वामि भिरे ह खरिकमे तते भई अ- 
वेरोरो ३१ कौन बनव द्वारे मेरे वैरी कोन ववनापे॥ 
नइन तान कहत सुरटी मे उड गोरी गावै ॥ टेकं ॥ चेरी 
सखी षाको सुख निरखे नंद्भी कि भेल चरत ॥ मोर युङट 
पीताम्बर सरं महनखारु कटवि ॥१॥ कदा कहूं कछ कढत 
वरनिय ना अबहुंक मन छवि ॥ सेंवर सि सोहे वडि- 
भागिन हरि रसि कड ख्गवे ॥ २॥ ३२॥ . 


५ 


(५८) भजनारृत । 


क्यो ठादी नेदपोरीरि भवानि क्यो गदी नंदपोरीटिक॥ 
बर वेर इत उत फिरि अवि परिया खाई भई भोर ॥ नेदर्नदन 
जीं कोन कामदे दमम केयो न करोर ॥१॥ सदर इयाम 
सखोने से ठोटा उन दपि ठन कोरी ॥ हमसो कल्यो त॒म 
नेके खड़ी रहो आपन वेट रहोर ॥ २॥ नो छव पेतु नद्‌ 
बकं तेरोरि उन कदोरी ॥ नोवनमाती फिरति ग्बारनी तू 
भेरो खर ठगो ॥३॥ इतनी खनत्‌ निकति ाये मोदन 
द्धिको मोरु कोरी ॥ परमानंद स्वामि रूप छभानेयो दधि 
भटो षिकोप ॥ ४॥ ३३ ॥ _ 
वेर बेर क्यो आतर एरी भट केर वेर क्यो अग्रि ॥ मनमो- 
ठन्‌ से देतु कृरादै मोदिन क्यो न वतव ॥ टेक ॥ द्पिकृ 
बारि दवार मदोकारि फेर पाल को धवि ॥ डदय अषियारो 
उमियारो चाहे सो दीप्क्‌ मन्यि ॥१॥ मणिमाख ठे अपने 
करो तोर मार दिखरवे ॥ बीनन्‌ मिस मोहन सख निरखत 
देहि पदर विताव ॥ २॥ कहत गोपिका सुन मदरि व- 
रज्यो मोहि न भवे ॥ परमानंद प्रभू षिन देखे पलक पर्क 
युग जावे ॥ ३॥ ३९ ॥ क 
तूभेरी गद खरार माखनि तु मेरी गेद राई ॥ अवर आन 
परी तेरे अंगना भंगिया षीच चिपाईं री ॥ टेक ॥ रहो सठ्नी 
ञ्ठ मति गेखो अँगिया तकत पराई ॥ जो ओंगिया वीच गेद्‌ 
ना निकृते सुरी छे ठिनाई री ॥१॥ डि वात करत रपे- 
सो इतम्‌ यशोद भया जाई ॥ सुरदा प्रयु ठम्दरे द्रङके। 
एक हं दो पाईरी ॥२॥२५॥ ` 8 


गोरी 1 (५९) 


सोहन मेया मेया कदन रुगे मोदन मेया मेया ॥ नंदरायजीं 
सो बाया वाबा.दर्धरणीसो भैया ॥ देक ॥ दृूरसेर 
न जनि जाह खङ्जी मरगी काकि गेया ॥ सिह पोरिपर 
उदि यरोदा देत नाम कन्दैेया ॥ १ ॥ चेरत फिरत सक 
गोकरुर मे घर पर वजत वधेया ॥ मद्नमोहनजीकी या 
छषिपर परमानंदं वलिजिया ॥ २॥ ३६ ॥ । 

नमो नमो वृपभावर्टी अति कमनीय मध्य विराजत आस 
पाप यडुरास बरी ॥ टेकं ॥ सुकुट तमारु तांड मोहनक रूप 
सरोवर कुसुम कटी ॥ मानो रारदरयनि उड़गणंग उपजत 
गत बहु भांति भटी ॥ १॥ मान गुमान भश अवलोकत छैन 
भवन दरू नातचरी ॥ तीन खोक यह हरि वड कीन तय कड 
कीनो र्यामयटी ॥ २॥ या रसरीत जेहि पहिचान भिन गृह्‌ 
पाई प्रेपगटी ॥ गौर श्याम छवि निरखि नयनभरि युगर्छके 
कोड कीड अमर \\ ३ ॥ ३७॥ 

श्याम धिका रानि हमारे श्याम राधिका रानी ॥ चारि 
पदारथ करत मजरी सुक्तिभरे जँ पानी ॥ टेक ॥ कमै धमे, 
जह घटत जेवरी षर्व ब्रह्मज्ञानी ॥ योगी यती तषी सन्यासी, 
उन मरम न जानी ॥ १॥ पेद वेद पुराण ख्गनिया कथि 
निरशृनियावानी ॥ षर घरं प्रेम भक्ति की महिमा गाव्त व्याम 
बखानी ॥ २॥ ३८1 

दरि अयि र्द भयो माई ॥ प्रथु अयि अरनद्‌ भवो ` 
माहे ॥ टेक ॥ चोरे ससी मिरि देखन जैये नेद महस्नीके- 


(६०) भजनामूत । 


यवर कन्दा ॥ १ ॥ गोपी श्वारु करत कौ तूर घर षडर वगत 
आनंदबधाई ॥ २॥ सारे षदनपर रन खिपटानी ठे अंचला- 
ञ्चा नद्रानी ॥ २ ॥ कचनथार कपूर कि वाती हरि , अयि 
सीतर भई छाती ॥ £ ॥ मोर मुङुट पीतांषर सोहे युरटि 
किं ोभा वराणि नहि जाई ॥ ५ ॥ जय जयकार करत सुर 
पुरमे पुष्पनकी वृषौ व्रपाईं ॥ & ॥ मात योदा कसते भए 

चोवा चैद्न पुष्प चढ्ई ॥ ७॥ अम्‌ अंगकीया छि 
निरखत खेदा प्रयुकी बडिनाईं ॥ ८ ॥ ३९ ॥ 

मेया मोदि दाञने बहुत विश्चये॥मोहि कदत तोको मोर्को 

टीन्दो केव यञ्चुमति तोहि जायो ॥ टक्‌ ॥ गेरि नंद यशोदा 
गोरी तुम तो भयामरुखेया ॥ तारी दैदै ग्वार विश्च सेन 
देत वख्भेया ॥ 9 ॥ जा वर्देव छेंडे चोबाईं मिथ्या वादि 
ञढेया ॥ सूरदास म्र गोधनकी सेह तुम मेरे पतर मे 
तोयी मेया ॥ २॥४०॥ 

मेरी सुषि रीजेो हो त्रनरान दीने दरश विपर मनकीनें 
क्षण भण होत अकानज ॥ टक ॥ कृष्ुककृषा प्रभुकाल कृरेगे 
सो कट कीजे आन ॥ वृंदावन प्रभु खयर छ्ीटे वांदगदेकीं 
खन ॥१॥४१॥ 

राम भनन कर भाई अवतु रमि भजन कर भाई ॥ टेक ॥ 
घड़ी घड़ी वंयवलिवाने पहर दुपदर संञ्चाईं ॥ रामभेनन 
धिनु वृथा जातहे काटनिरान बजाई ॥ १ ॥ जाकी आहं 
करतंहे अगि मतप्य देह ना पाह ॥ करना तोषो कियो कड 
नादं अवकर भजनं सवाई ॥ २ ॥ जो यहं ओर चयो 


गौरी । (६१) 


पौवर तो फेर नाहं भख ॥ रेख चोरासी योनिके माही 
भटकतदी मरिनाईं ॥ २३ ॥ बियु दरिभनन भले नहि तरो 
स॒त्य कहु राम ददार ॥ रामहि म कहो निरि वासर भतिराय 
भीति बढह ॥ ७॥ नानकदास राम भन भाई हिति चितं 
अतिर्वखई ॥ देतेदि संत कारि करतंरे दोनो धुना उग- 
ई ॥ ५ ॥ ४२ ॥ 

रामचरिज सुन कना मनरे तू रामचरि सन कान! ॥ 
सनकसनेदन सनतकुमारा नारदजाई बखाना ॥ टेक ॥ यरी 
चरिज उमापति गायो शप्त प्रकट करि ज्ञाना ॥ याज्ञवल्कय 
कटि भद्रान सो तीर्थरान सुटाना ॥ १ ॥ वार्पने गायो 
ध्रुव सजा सुनि नारदको ज्ञाना ॥ रामनामकी यह प्रभुताई 
गणिका चै विमाना ॥ २॥ कागभुञयंड कल्यो खगपतिसेः 
निश्चय निय ठाना ॥ काम कोष मद्‌ खोभ्‌ निवारण 
आरु उर नहि भाना ॥ ३ ॥ ऋषीकरपाते सथसिनि गायो 
अगम न प्रभुको जाना ॥ प्रीति देत सरी फर खाये पहंचाईं 
निन धामा ॥ £ ॥ यदी चरि विभीषण गायो वैर वंधुता 
ठाना ॥ खंका तजो भजो सीतापति मिरि हो रामसो आना 
॥ ५.1 राम नामकी महिमा मोदी मन मेरे अवमाना ॥ तुर- 
सीदास धन्य वह साधो गावहिं वेद्‌ पुराना ॥ ६ ॥ ४३ ॥ 

रामनाम निस्तार जप तप राम नाम निस्तारे ॥ साटि 
धमे एक डी भन सोई सकरु अघ जरे ॥ ॥ टेक ॥ 


४ 3 


(६२) भजननामूत । 


-कारीपुरी वसतत ोरीपति निशि दि नामं उचारे ॥ कीर 
"पतंग सुनत गति पव रघुङ्कुर यदं विस्तरे ॥ १ अनापीर 
गणिका क वापी सुतहित नाप उचरे ॥ गज अरु गीधते 
हरि समिरन महिमा वेदं खाने ॥ २ ॥ प्रम पुनीत नाप 
रघुवरको हरिजन हरि रस धारे ॥ नामदेव सोई रेत हिरो 
मणि चित पर न विसारे ॥ ३ ॥ ४९ ॥ 
गोर्विद्‌ गुणा मोपाट गुणा गाय ठेर तर गोषिद गना ॥ रेतो 
समय बहुरि नि पेदो फेर पकठितैदो मेरे मना ॥ टेकं ॥ अधम 
तरे अधिकार भजनसो जोई जोई ररिररना ॥ नापतिआव ते 
साखि बता अजामीर गणिका सदना ॥ जो तोको तन मन 
धन दीन्हो नयन नातिका सुख रसना ॥ जाको रचत मास 
द्र खे ताहिन सुमिरोएक णना ॥१॥ वारापनमे 
खेर गमायो तरुण भयो जव्‌ दूप्भना ॥ वृद्ध भयो तव 
आरु उपञ्यो माया मोह भयो मगना ॥ २ ॥ धन यौवन 
अंगरीको नर ज्यो घटत जाते पर छिना छिना ॥ यो जिव 
जानि भजो रघुनंदन नापदेव आय हरिङिरना ॥ ३॥ ४८4 ॥ 
साधनके बराभाई दरि जी भक्तनके वङाभाईं ॥ नाति पाति 
छ्ुरु जानत नारीं छेक करत चतुराई ॥ देकं ॥ वरी जातिं 
भीटनी रोती दढ वेर ठे आईं ॥ भ्रीति जानि षके फर खयि 
तीनखकं बडियार ॥ १ ॥ करमा कोन,अचार स॒ 

इरितो भीति रगा. छष्पनभोग प्ि.आयेगे पिरे सीच- । 


गोरी । (६३) 


दिप ॥ २॥ नापा पीपा जर्‌ रेदासा उनहन प्रीतिरुगाई,॥ 
सेन भक्तं होऽ मरदन कीन्दो आप भये हरि नाई ॥ २॥ सदस- 
जटसी जंगम होते तोभी शख नहिं बाना ॥ कहते कवीर 
शरपचके जीमे संख मगनदोड गाना ॥ ४ ॥ ६ ॥ 

, शमचरण सखदाई भजो मन रामचरण सुखदाई ॥ रेक.॥ 
निन चरननसो निकसि सुरसरी शकर जया स्माह ॥ नयं 
संकरी नाम धरयो हे भुवन तारन आई॥ १ ॥ निन चरण- 
नकी चरण पादुका भरत रे ख्वखाई ॥ जो केवट कटडिम 
थोड रन्दो तव हरि नाव चदं ॥ २ ॥ दण्डकवन प्रथु पाव- 
नकीन्डो ऋपियन चस मिराई ॥ जो उर चय खोक के 
स्वामी कपट रंगसेगधाई ॥ ३ ॥ कपि सुरी बधभयं 
व्यादुर ला रिर छ फिराईं ॥ रिषुको अदुन विभीषण 
भेस्यो परङत रंकापाईं ॥ 8 ॥ शिव सनकादिक ओर ब्रह्मा 
क्कि निगम्‌ नेति यागा ॥ तुरुषिदाप् मारुतसुत महिमा 
इरि आपन युखगई ॥ ५॥ ४७ ॥ 

रवप भगवतगीता दमारे धन ससस भगवतं गीता ॥ गाह 
गाई रघुनाथ रिदा हरि जनहरि रस पीताटिको श्रीमुख पचन 
खनत कुतीसत मन आह प्रतीता 1 या गीतके पराकेरमते 
दुर्योधनदर जीता ॥ १ 1 जोनर गीता पठन कृरतै जगम 
रहत अतीता ॥ उनके कहा सुक्तिको सराय तरे दै , ऊटम 
सदीता ॥ २ ॥ तीनलेक ओर थुबन चतुदश पेद्‌,. पराग 


(६४) भननोमृत । 


मथिरीता ॥ हपीकेश प्रस जव मोचनको पद्रर द्यि है 
परीता ॥ ३॥ ५८ ॥ ी | 

रयु श्यद्युठ राम ऊंवर अपे दाथ धुप काण 
चरि रुसद्युनु रुय्चच रामकुवर अवि ॥ टेक ॥ कनकचोके 
विच सेक उठना संग सला वहु गाढ स॒दूवै ॥ 3 ॥ श्रीः 
सुङकटपर कग रने मधर हास मन मोदयदोे॥२॥२्याम षदन 
पर पीत द्गुखिया अरूण वरण वनमारु सुवे ॥ २॥ उभय 
भुजाकर सारंग रामे कटिपर किंकिणि अधिके सुरव ॥ ४॥ 
मात कोडल्या साज आरती रामरुखाजीको टेर उरि ॥५॥ 
भरत शुन सुग स्यि खुलना ठटिमन ऊर स्वर इरति ॥ 
॥ & ॥ मात कडार्या करत आरती सुर नर सनिनन टीस 
गवे 1 ७ ॥ कृष्णदाप्न रखा माधी सी मूरत तीनरोक मे 
नाच नोवे ॥ ८ ॥ ९९॥ 

स्लुद्चय सनुद्युय गोविंद भवि । इर्कि हाथ वीन असं 
सुरटी संदर सुरन वजवि ॥ श्तु्चनु रुच्य गोविदावे ॥ 
॥ टेक ॥ दूर सेखने जिन जावो प्यारे ट्ख्ना सो परी व्र 
अवे प्ये ख्लना ॥ १ ॥ देवकी के छेया वरभेद्र नीके 
भेया नैदमहरनीके रवर कन्देया ॥ २॥ देवकीके अंगनामे 
तुरुषीको पिरवा यञ्ुमति अंगना म खेखो प्यारे र्ना ॥२॥ 
यञुनाके नीरेतीरे धल चरम गोवनके हेग निरत करि 
अवि ॥ £ ॥ कहत कंवीर मेरे सवना भवना तीन लेक रमि 
रहो प्यरे खटडना ॥ & ॥ ९० ॥ ˆ न. 


गौरी । (६५) 


कहु न खगे काह राम धन कहु न खगे काईं ॥ खर- 
चत खात वेट ना कदं दिन दिन षढत सवाई ॥ टेक ॥ अ- 
गिनि न जेर तृपति न दंडे धरणी धरो न जाई ॥ गुरुपरताप 
साध की सेगत भाग्य वड बनि ॥ १ ॥ रारद शोप महेरा 
कीर सुनि नारद कीरति गाई ॥ ताक्षको तरू भजठे प्राणी 
जिन जरते जगत बनाई ॥ २॥ नाप जान सद्र 
खेवहया भवप्तागरं तर भार ॥ रामजीको छोड भोर जो 
यायो तो नामदेव जी रामदोदाईे ॥ ३ ॥ ५१॥ 
रामरत्र धन पायो मनर भ्रीरामरत् धन पायो॥निरसि मिहारि 
मिचारि रेनि दिन भाग्यूउदय हव आयो ॥ टेक ॥ निभेय नाम 
वेद्मे गायो हिव अरु शेप सया ॥ श्रह्मा इ कुवेर आदिदे 
तेत नाप ठय ॥ १॥ जव प्रहराद्‌ गभेमे हेति नारद 
ज्ञान सुनायो बाहिर निकरे विरे नाह खभ फोरि इरि 
आये ॥ २ ॥ अंबरीष दादे वत पले पी शर- 
पन आयो ॥ भक्त भीरको दियो सुदरोन तीनरोक भरमायो 
॥ ३ ॥ गजकी टेर सुनी जव ्रवणन पाड पयादे धायो 
सेवादास वथ का महिम चेरो घरको जायो ॥ ४ ॥ ५२ ॥ 
वैदो चरण सरोन तुम्दारे ॥ सुद्र श्याम कमरूद्रुरोचन 
उडत चिभगी प्राणदमारे ॥ टेक ॥ ले पदपड्म सदारिवको 
धन सुता चाहत उर धारे।तिपद्परदापरम जर पावन्‌ सुर 
सर दर कत अषभरे ॥ ३1 जे पद्पद्य पररि छिषि 


(६६ ) भननामृत । 


पत्री प्राण शिखमय धिनमे उधर ॥ ते प्दपद्य तात णि 
मपित मन कम वचन प्रहलाद्‌ उवारे ॥ २ ॥ नेपदं परम 
परशि जभामिनि तन तन मनेदे घत सदन विरे ॥ तेषद- 
पद्म समणव्रेदावन अहि शिरधरे अगणित रिपु मरे ॥ ३॥ 
जे पदपद्म गवन कौरव गृह दूत भये सष कान समरे ॥तेपद 
पद्म सूर सुखकारी भिविध ताप दुखदहरन दारे ॥ ४॥ ८५३॥ 
दै अथ मंगलरसंध्याआरतीके. & 
द्ह्य। 

श्रीगुरुचरणसरोजरनः निनमनयुद्रसुधार ॥ षरणोरथुवर 
षिमर यक्ष जो दायक फर चार ॥ ३॥ मंगरुमणि मयोदं 
मणि, सफर थमेमणि धीर ॥ धिवर तिपिवर सुक्तिवरः 
सीतावर रघुवीर ॥ २ ॥ समिरण सो चदियि, नाको धरिये 
ध्यान ।॥ सत जेता द्वापर कठी, चाये युग परमान ॥ ३॥ 
एकं धद सारिता षै, भिन्न भावं नहि दोय ॥ सेत मिटे 
भगवानसो, मि माते सव कोय । £ ॥ राम नाम मणि दीप 
धरु, जीभ देहं द्वार ॥ तुख्सी बाहिर भीतरो, नो चरि 
उमिंयार ॥ ५ ॥ राम कथा मंदाकिनी, चिनरक्रट चित चारु॥ 
तरी सुभग सनेदवन, तिय रघुवीर विहार ॥ & ॥ कर 
गहि धप चब्ये, थकित्त भये सव शूप ॥ मय भई ओरीनाः- 
नकी, देखि रामको रप ॥७॥ राम वाम दिशि जानकी, 
रपण दाहिनी ज ॥ ध्यान सकर कल्याणमय, तुलसी सुर 


मगर 1 (६७) 


तर्‌ तोर ॥ ८ ॥ रामचंद्र युख च॑दरछ्पि, खेचन चार चकोर 
॥ केरतपान सादर सकर, प्रेम प्रमोदनथोर ॥ ९ ॥ वार बार 
वृर मोगिहो, हषं देउ श्रीरंग 1 पद सरोज अनपावनी, भक्ति 
सद्‌ा सतसंग ॥ १० 1 षि सतसंगति दरिकथा, विना भक्ति 
नहिं भागः मोह गये विनुरामपद्‌, होय न दृढ अनुराग ॥ ११ 
वार व्रोवर वाद, तापर प्रत विहार ॥ रघुवर पार उतारि दैः 
अपनी ओर निहार ॥ १२॥ वचिथकोटसे कोट नर्हिः अवध 
धामे पाप ॥ सुदखनसे वन नही श्रीराम नमसे नाम 
1 १३॥ अवध धाम धामापती, अवतारन पतिर ॥ उपि 
सिधि पति सब जानकी, नामनमे हरिनाम ॥ १४ ॥। वदाव 
न वानिकवन्योः भँवर करत गंजार॥ इरदिन प्यारी राधिका, 
दर्द नंदकुमार ॥१५॥ मोर सुकुट कटि काछनी, करमर 
वनयोर ॥ वृंदावन की कजम, जय जय सगर किशोर ॥ 
॥ १६॥ मोर सुकुट की ख्टके, अटकि रदे टगमोर ॥ ऊ- 

जभवन श्रीधिका' जय जय जगृ किरोर॥१७॥ राधेजीके 

वेदन पर, विदी शोभा देत ॥ माने एरी केतकी, भवरवास- 
नाठेत ॥१८॥ वृदावनके ञ्नमेः युक्ति प्री विरुखाई॥ सुक्तिकं 

हे गोपारुतो, मेरी सुक्ति वताय ॥ १९ ॥ वृदावनके वृक्षक; 

ममे न जन कोड ॥ एक पत्र सेवा करे, रूप चतुभुमहोई ॥ 
1 २० ॥ पदावनको दूदरो, आनदेरके भूप ॥ वाकी सरर , 

को करे, वेचि खातेहे शुष ॥ २१ ॥ वद्‌ षनते वन नरी नंद्‌- 
१ 


[# 


(६८ ) भजनागृत 1 


गवे गाम ॥ वसीवस्ते वट नही, आकूष्ण नाम से नाम ॥ 
1 २२॥ चल्येतघी तदं जाहये, जहे पति व्रनराज ॥ रत १ 
चत हरि मि एक्‌ पथ दोईकान ॥ २३ ॥ कदा करं छि 
आजकी, भरे पिरान नाथ ॥ तुरसी मस्तक जव नवै, परुष 
ाणर्उदाथ ॥२९॥ कित सुरी कित चरिकाकित गोषिन- 
कोताथ्‌ ॥ अपने नगक कारणे शरीकृष्णभये रघुनाथ ॥२५॥ 
संगेन तो शूर कथेनिरेण कथे कवीर॥ यमरत तुरक कथेःनय 
जय सिय रधुषीर ॥२६॥ मोमे गुण कुदे नरी, तुम शण भरे 
जरान्‌॥गुण अवगुण न विचारिद, प्रथु वाह गेहे की खन२७ 
यथासो अंजन आंनि दग साधक िद्धसजान ॥ कतुकं देख- 
दि शोखवनः भतर भूरि निधान ॥ २८ ॥ ना धर ` गीता 
न भागवतः साघु नशे सनमान ॥ तावर यम॒ डरादिये, 
सांश्चहि भये मान ॥ २९॥ वैदो तुरुीदास पद्‌, युग 
कृमरु कृरजोर ॥ जेहि वरण्यो रघुनाथयज्च, भापा निगम 
निषोर ॥ २० ॥ कृा कटुकी संपती, कदा कटको मोह ॥ 
तुरुषी सीधी चादिये, सीतापतिकी भोह ॥ ३१ ॥ एक श 
यकं सुकुट मणि, सष वणेन प्र जोय ॥ वरसी रघुबर नामके 
चरण विरात दीय ॥ २२॥ कोटिक तीरथ कामत 
रासविखापत॥।रजधानी रनाथकूी, गव तुरुपीदाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श अथ आरतीमंगलकी. & 

आसती कनि जा शमर नीकी हरि दरि दशरथ कौप्तल्या 

सुवन सियपोकी ।॥ टेक ॥ पदिरी भारती पुहुपकि माडा ॥ 


आरती । (६९) 


काठीनाग नाथ खये ईृष्णगोपाख्‌ ॥ १ ॥ दूसरि आरति 
देवकिनंदन असुर सहारन कस निरकदन ॥ २॥ तीसरि 
आरती भिभुवन मोहे ॥ गरुड सिंहान सीतारमनीको सदे 
५३१ चौथि आती चहदिशि पूना ॥ देवनिरंजन स्वामि ओर 
न्‌ दना ॥ £ ॥ पाचि आरती रपजीको भवि ॥ रामजीको 
हरि यश्च नामदेवजी गवि 1 ५॥ १ ॥ 
आरती कीजे दयमान जी उखकी ॥ इरि इरि दषएदखन 
रघुनाथ कखकी । टेक ॥ नाके वरते गिरिवर कपे ॥ रोग 
दोप जके सेवन ङंपे ॥ १ ॥ अजनी महा बरुदाईं ॥ 
साधन सेवक सदा सदाह ॥ २ ॥ दे बीडा रघुनाथ पठये ॥ 
छेका जाय सिया सुधिखयि ॥ ३॥ रंकामे कोट सुद्र 
खाई ॥ जात पवनसुत वार न खं ॥ ४ ॥ खंका जारि असुर 
सव मारे ॥ रानां रामजीके कारन सरे ।। ५ ॥ पेठ प्रतार 
तोडि यमकातर ॥ मदिरावणकी भुना उखारे ॥ & ॥ छुछमन 
सुरछिपडे धरणीमे खाय सजीवन प्राण उवारे ॥ ७ ॥ वाँ 
भजा सव अघर सेदोरे ददिनी थना सब साध एवारे ॥ ८॥ 
केवनथार कपर सहाई आसती करतत अंजनी माई ॥ ९ ॥ सुर 
नर सुनि जन आरति उतरे॥ जय जय जय हनुमानजी उचारे 
॥ १० ॥ वै तार पख(विन वजे ॥ जगमग ज्योति अवधपुर 
रने ॥ ११ \ नो हतुमान्‌ जीकी आरति गि ॥ वसि वेकुट 
बहुरि नहिं सतर ॥ १२ ठका विष्वेसन सिया रघुराई ॥ 
वटपेदाप प्रभु मारती गई ॥१३॥ २॥ 


(७०) भजनामृत । 


ध आरती बुधकी । 

आरति गरखकिशोर कि कीने॥आष्े तन्‌ मन धन्‌ नवच्मदर 
दीने॥ टेक ॥ गोर श्याम सुस निरत टीने॥हरिको स्वङ्स 
नयन भर्‌ पीने ॥१॥ रवि शरि कोटि वद्नकी सोभा ॥ ताहि 
निरति मेरो मन लोभा ॥ २॥ ओट नीक पीत पट सार ॥ 
कुन विहारिन खख्विहारी ॥ ३॥ एखन कि सेन एखन वन 
माला॥एत्नसिहासन वैठे नदखाखा॥2॥ मोससुकट कर सुरटी 
सोहे ॥ नटवर कटा निरि मनमेरे ॥ ५ ॥ श्रीपुरुपोत्तम 
गिरिवरधारी॥ आरति करत सकर वरन नारी ॥६॥ नैदनंदन 
वृपभाठकिश्ोरी ॥ प्रमार्नेद प्रथु भपिचटठ जोर ॥ ७३ ॥ 

आरती वृदस्पतिकी । 

जय जय आरती रामजी तम्दारी ॥ दारे हरि रामदयाल भक्ते 
दितकारी ॥ टेक ॥ जनहित प्रगट हरि व्रतधारी ॥ नन प्रह- 
खाद्‌ भरतिज्ञा पारी ॥ १ ॥ दुपदसुताको चीर बढयि ॥ गजके 
कान पियदेइ धये ।। २॥ दशरिर छेदि वीप थुन तेोडे ॥ 
सुर तेतीस देव वेदि छोडे ॥ ३ ॥ छग्रहण कर क्टमन 
भाता ॥ आरति करत केोराट्या माता ॥.8 ॥ शुक शारद 
नारदसुनि गे ॥ भरत शादहन चमर रवे ॥५॥ रामजीके 
चरणग्े दयुवीरा ॥ श्व प्रहखद वाटिसितवी ॥ ६ ॥ सीता- 
रमी अयोध्या आये ॥ सष सेतन मिलि मंगर गाये॥ ७॥ 
रावणजीति राम धर अये॥ रामानंद स्वामि आरति गाये ८।४॥) 


1 


1 क) 
आसती । (~= (र) 


आरती शक्रवारकी। 

आसती ख्छमन बार जतीकीं । दरिदरि असुर सहारन रु 
व्र प्राणपतीकी ॥ टेक ॥ जगमग ज्योति नगतपर रान ॥ 
शेषाचरुपर र्छमन आप विराने ॥ १॥ वं तार पखा- 
वृन वाँ ॥ कोटि देव अनि आरति साजे ॥ २ ॥ क्रीट युङुट 
कर धतु पिरे ॥ तीनरोक नाकि शोभा रभे ॥३॥ आसती 
कीने जेते तैसे ॥ ध्रुव प्रहाद विभीपण जसे ॥४॥ कंचन थार 
कृपूर सुहाई ।। आरति करत समिता माई ॥ < ॥ प्रम मगन- 
होई आरति गवि ॥ वसि वैकुट वहुरि नहि अवे ॥ & ॥ भक्त 
दे हरि खड ्डये॥ नन पुनर्याम परमपद परि ॥ ७।५॥ 

आरत शनवारका 1 

आरती कीने सृसिदकरुवस्की हरिहरि वेद्‌ षिमठ यञ्च गोष 
मेरे प्रयुनीकी ॥ टेक] पहिखी आसती प्रहाद्‌ उवरे ॥ हरिणा 
कुश नख उद्रविद्रे ॥१॥ दृसरे आरती वामन सेवा ॥ व्क 
द्वार पारे हो देवा ॥२) तीसरि आसती ऋह्मापधरि ॥ सदक्ा- 
बाहुके कृर संहरे ॥ ₹२॥ चोथि आरती असर संहरे ॥ भक्त 
विभीषण रका पधार ॥ £ ॥ पंचमि आरति कैम पाड ॥ 
गोपी ग्वार सला भरतिपाठे ॥ ५ ॥ तुरसीको प कैठ मणि 
दरा ॥ हरपि निरखि गवि दाम कवीरा ॥ ६॥ ६ ॥ 

, आरता रविवार्का । 
काटो आसती दास॒ करगे, इरि हरि सकर थुवन जाकी 


(७२) भजनामृत । 


ज्योति विरजे सम ॥ टेक ॥ सात समुदं जके चरणनिवृष, 
करीरे भयो ज्छम भेह राम} १॥ कोटि भान जके 
नखकी सोभा, कृहयरे भयो क्र दीप धरेहो राम॥२॥ भटर 
भार ोमावछि जके; कदरे भयो शिर पुष्य धरे हो राप 
॥ ३॥ अनैत्तकोटि जाके वाना वने, कारे भयो शनकार 
कृरेहो राम ॥ ९ ॥ छप्पन भोग जाके नितप्रति खगे, कीरे 
भयो नैवेद्य धररेदो राम ॥ ५ ॥ चार वेद्‌ जाके युखकी रोभा 
करे भयो ब्रह्मा वेद्‌ भणेटो राम ॥& ॥ ङ्ख चोरा 
व्यापक रामा, केवर हरय गवोहो नामा राम ॥ ७।७॥ 
आरती सोमवारकी । 

आरति करत जनक कर जोरे॥ हरि हरे वड ह भाग्य राम 
जी भयेहो भेर ॥ टेक ॥ जीति स्वयंवर धनुष चदाये ॥ सव 
भषनको गवै नवाये ॥ १ ॥ तोडि पिनाक कीय दो टका ॥ 
रषुरछुरु इरपि रावणभयसुका ॥ २ ॥ आई सीता संग 
संहेटी ॥ हरपि निरि व्र माखा मेरी ॥३॥ गनमोतियनको 
चोर पुशये ॥ कनक कटश सनि मगर गये ॥ ४ ॥ केचन 
थार कष्रराफे वाती ॥ सुर नर सुनि जन अयि वृराती ॥ ५॥ 
धनि धनि सम छपण दोऽ भाहे॥धनि दश्चरथ कोसल्या माई 
1द॥। राजाद्कास्थ ओर जनक विदेही ॥ भरत शघचहन परम 
सनेदी ॥ ७ ॥ मिधिकपुरमे जत धाह ॥ दासमुरार भार 
तीगाई।॥ ८ ॥ ८1 


आरती । (७३) 


निरखतदूप सिया रघवरको छवि नहिं नात बखानी ॥ 
ओञारति करतत कोट्या रानी ॥ टेक ॥ कनक थाग गन 
माणिक मोती मारयो मान सर भूषनको महिमा वेद्वखानी 
# १ ॥ तोरन धुप जनकं यज्ञपूरण जनकराय नीकी छ्य 
रखी परशुराम हित कर मानी \\ २] सुर पुर नारि अवधपुर 
वासी नाचत नवर अप्रा सुदित मन वरपि सुमन सुसकानी 
1 ३ ॥ त्रतिदासषन रघुवर वैठे मात कौराल्या कस आरवी 
हरपि निरखि सुखमानी ॥ ० ॥ दार्थ सहित अद्धपुर वासी 
तुरुपि दाप जविचिर या जोरी भक्ति अभयपददानी ॥५।९॥ 
इरत सकर संताप जनमके मिटत तरप्‌ यम कार्की ॥ 
आसती कीने श्रीमदन गोपारुकी ॥ टेक ॥ गोघृत शुचिर 
कपर किं वाती चंद्रकोटि शशि भान कोटि छवि सुख रोभा 
नदखारुकौ ॥ 3 ॥ शेख चक्र गदा पद विराने मोर सुट 
पीताय सेदे वानत वेणु रसाख्की ॥ २ ॥ कुडर्लोक 
कपाटनक[ खव सुर नर सुनजन करत जरत भक्तवषट 
प्रातिपार्का ॥ ३ ॥ षंटा ता मृदंग स्चोक्षरी मे वरि षि 
रघुनाथ दाप मोहन गोकु बाकी ॥ ४ ॥ १० ॥ 
रं अथ ध्वनि. & 
पवनतनय संतन हितकर । हृदय विराने स्वामी अवधवि- 
हारी॥ मंगल मूरति मारुतनंदन ) सकर अमेगर मूर निकंद्न॥ 
वरणा मित पितागुर्‌ शरद्‌ ।उमा सहित दभ्‌ युकं नारद्‌ | 


अ 


(७४) भजनामृत । 


चरण वंदि विनडं सय काहू । देउ राम पद भक्ति निवाहू॥ 
वर्णो ओ अवधपुरी नरनारी । जय रघुषर सिया जनकदुटारी॥ 
वर्णो राय कोरस्या रानी । करहु पा सुत्त सेवक जानी ॥ 
वारमीकि सुनि व्याप वखानी। सनकादिकं ऋषि जंतसयोमी॥ 
भरत रा्चहन संग सुदये ¦ इनूमान अंगद मन भये ॥ भीर 
परे कपि सुमि तोदीं । दो दया द्र देर मोदी ॥ व्ण 
श्रीरामजी रपण वेदेदी । जन तुरुसीके पिताराम जी सनेदी १ 
जय रधुषर स्वामी आसती उतारे हरि अतयांमी ॥ टेक ॥ 
भार विशार तिरुक शिरसे कीट सुकुट धारी । अवणनदं 
उल श्चठके अद्भुते छविभारी ॥ १ ॥ खोचन खलित वदन 
अत्ति सोहे केठे वनमाला । भगु रक्षण उर रजे दरारथ्‌ सत 
खल ॥ २॥ रत्रसिहासन मध्य उर विने हरि रघुकुर्केतृ 
अधम उधारन स्वमी भवसागर सेत्‌ ॥ २ ॥ जनकसुता 
क्षिया जनकनंदनी सोहत वामे अगे ॥ सन्मुख पवनकुमार 
षिराने रक्ष्मणदाहन अगे ॥ 8 ॥ पीतवक्तन कर धुप पिरान 
दरि यह विधि सोहे ॥ संदर रूप निहारे कोटिमद्नमेदे ॥ ९ ॥ 
चरणकमर कोमर मनभाये छवि वणी नदिजाये॥संख सकरद 
मधुप मन सुनि जन रहे भये ॥ & ॥ शारदं रोप विमङ 
य्रागषे सनकादिक गवि ॥ सोई चरण उररासे रिव निरा 
दिनध्योवे॥।७॥आगम निगम पुराण पुकारे अति दुठेभनरदेद॥ 
वरसी भनि रघुनाथ कृमटपृद्‌ जन्म स्फर करटेह ॥८।२॥ 


ध्वनि । (७५) 


जय श्रीरघुनाथा दोर कर नेरे विनं प्रथु मेरि घनिवाता 
1 टेक ॥ तुम रघुनाथ हमरे प्राण पिता माता ॥ तमहो सज- 
तंगाती भाक्षि युक्ति दाता॥१॥चोरसी प्रयु वेदि कुडाये मेदे 
यम्‌ आक्षा ॥ निरिदिन प्रु मोदि राखो अपने सग साथा ॥ 
॥ २॥ रधुवर लछमन भरत रहन संग चरो भेया ॥ जगं 
मग ज्योति विरजे सोभा अतिटेया 1 ३ ॥ दमुमत नादं 
वृनवेनिपुर टुमकेया ॥ सुवरणथार आरती करत कौशल्या 
मैया ॥ £ ॥ राम कवीर कृषा करि बोठे बोरे उपकारी॥उन 
हरि महि तावो सीतारापजी धतुपधारी ॥ ५ ॥ व्रह्मा विप्णु 
महादेव सायर सुखदाता धन्य वम्दारे द्रङन करिदो प्रति 
पाल ॥ ६ ॥ क्रीट ञुकुट कर धनुष पिराजे शोभा अति 
भारी॥ मनीराम द्रश्नकं प्रु पद्‌ वटिदहारी ॥७॥७ ॥ 
जयतीया महारानी सुर रंजन भघगेनन सेवत मुनि ज्ञानी ॥ 
॥ टेक ॥ कुजरमणि राशिवदनी दामिनिचुति गाता ॥ भूषण 
वस्नन विराजे कर लिय जर्नाता ॥ १ विदा भार विने 
सुदर युसकानी ॥ गजगमिनी शारोरमनी रघुवर मनमानी _ 
॥ २ ॥ मृगररोचनि अवपोचनि सावियन संग सोदे ॥ विहस्त 
सरृतीरा खि सुर भिय मोदे ॥ ३॥ इरि हर भन तोहि 
ष्यवि निन निज पद्‌ प्रवि ॥ उमा रमा त्रह्माणी निशिदिन 
यङगावे ॥ 2 ॥ सेतन उर द्रवे रघुवर रुषरीये ॥ सख॒स- 
सागर दोऽ बिदरो रामसेवकके हीये ॥ ५॥ ४॥ 


(७६) भजनामृत 1 


जय श्रीहनुमंता तुमको सर सुनि गें जय जय वठ्व॑ता 
॥ टेक ॥ शिवं अवतार बिदित महि जानत सव वात्ता ॥ 
जन्प छियो पवन गृह अंजनि गरभ जाता ॥१॥ मारि उरग 
कंपि निकटहि धये देखि अरुणगाता ॥ कोटि अग्नि एम 
दिनकर जाने नमे पू पाता ॥ २॥ सिया शोध रघुनाथ 
पराये तुरत गये रुका ॥ सवको भय उपनायो रक्षस ट 
चाप्ता ॥ २॥ उरूटि पठटि डका सव जारी राक्षसङ्कुरुषाता॥ 
कूदि परे सागरे सिध हदयकांपा ॥81 प्रचबुञ्चाय सिया पर 
आये नयि चरण कमर माथा ॥ अजर अमर सुत होवो द्र 
दियो जममाता ॥ ५ ॥ तुरति अयि रम प्र आति अनद्‌ 
गाता॥हरि ईति कठ स्गायो कहो कपि राखत ॥&॥ शिव 
सनकादिक ओर ब्रह्मादिक पावत नहिं अत्ता ॥ सेत राम 
तोहि शरणे तुम प्रिय धीकंता ॥ ७॥ ९५. ॥ 

जय नटव्र वेषा आरति उतारो यादव व्र जगदीशा ॥ 
टेक॥मोर सुकुट मस्तक पररा कंठे वनमाखा॥ वणन कुड 
ल्के संग स्यि व्रनबाङ ॥ १ ॥ तत्यकं नारायण दावन 
राज॥ताठ पखावन वाने मधुरे खर गाजें ॥२॥ घुमकर घुमकर 
दुषु घुमकै नायै राधा माघो पायर इममे ॥ २ ॥ 
तात्ता थद तातायेई ताते सुरराने ॥ नेपुर॒भुकुटि विरे 
कौस्तुभमणि छने ॥ ० ॥ उचे सुर गवे गिरिधारी नारे 
मधुर सुरगवे ॥ मनमोहन की जोरी मनमे थिरखवे ॥ ५॥ 


ध्यनि। (७७) 


रास सव्यो यृदावन शोभा ना सैये ॥केराव सुख निस्सैयन 
रतिकेवटियो कये ॥ & ॥ £ ॥ 
जय श्रीयदुनाथा स्यामरद्र मनमोहन मेदो यमवराप्ा 
॥ टेक ॥ मथुरामे हरि जन वियेहे गोङ्कर पगधारी ॥ श्ट 
तहे परनेमे एतनके दितकारी ॥ 3 ॥ यमुनके नीरेतीरे 
धेनुचरते यु अतिवाजे ॥ गवाठनके सग विहस शोभा 
अतिशने 1 २ ॥ पेठि प्रताठ काडठिनाग नाथे फनपर यत्य 
शुर ) तथेह मेवे उदे श्ञोभा मतिभारी ॥ २ ॥ ईद्‌ 
द्यो मज उपर वपोभतिजरीनखप्र गिरिवर धारये 
सतन हितकारी ॥  ॥ जगन्नाथ बरद सरोद्रा शोभा अति 
राजे ॥ सुर नर चमर ठुरावे नरवर वपुधारी ॥ ५ ॥ कृष्ण 
द्याटु द्या करि बोरे उपकारी ॥ दामन आनंद गिरिधर प्र 
पर पड विदारी ॥ ६॥ ७॥ 
सीताराम सीताराम रावोराम भरे मन वसि गयो सीतारष 
† टेक ॥ गरणे सिया जनकरनदनी रघुवरंहे धनसद्र श्याम 
॥ १ ॥ नदा शुक्कट सुनि वेष धस्योहै कठिन धनुष स्यि 
सारंग वान \ २॥ दरस्थसुवन अयोध्यानायक जापर चमर 
टोरवे हमान ॥ ३ ॥ रत्नसिंहापन रघुवर वैठे वाम भाग 
सीता सुखं धाम्‌ ॥ ७ ॥ ठम जिन वि्तरि जावो तन मनसो 
तुम वियु निकसि जाये मेरेपान ॥ ५॥ आशा नद्‌ कृदै कृर- 
नेरे चौसठ षडि भमि आढ याम्‌ ॥ ६ ॥ ८ ॥ 


(७८ ) भजनाभत 1 


राधे इयाम्‌ ग राधे इयाम मेरे मन वसिगयो रपे 
रृयामाटिक। गोखणेवृपभाव॒ नंदनी यदुवर षनसदरदयाम 9 
मोर मुकुट पीताय सदे ॥ गरसोहे वेनंतीमार ॥ २ रष 
चक्र गदा पद्च विरमे ॥ नीछांबर सेदि षनर्याम ॥ २ ॥ 
रत्नसिंहासतन यदुवर वेठे ॥ वाम भाग राधे सुखधाम ॥ ४ ॥ 
सूरदातत प्रु ठम्दे मिखनको ॥ चरणकमल्मे मेये 
ष्यान ॥५॥ ९॥ 

खगि र्दे सुवीर अंखियामे रागि र्दे रघुवीर ॥ टेक ॥ 
भं सरयू जलभरन जातदी ॥ भरन विसर गयो नीर ॥ 9 ॥ 
किमदेखे मोदि कृरु न परते ॥ निरि दिन नयनअनीद ॥ 
॥ २ ॥ रुवक श्ुठक पमनेवर वाने ॥ चारु चर्त रणधीर 
1 ३ ॥ संगता सरयतट विहरत ॥ रामरपण दोउ वीर ॥ 
| ४ ॥ रघुवर ठछमन भरत शाहन ॥ गठकरि युक्तादीर ॥ 
1 ९.॥ कीट सुकुट कर धलुप विरजे ॥ पिरे पीत पटचीर्‌ ॥ | 
॥ & ॥ मात केश॒ल्या करत आरती ॥ निरखत इ्यामशरीर 
॥७॥ तरुषिदास प्रथु रूष निरि ॥ इरत सत 
जनपीर ॥ ८ ॥ १० ॥ | 

रागि रहे गोपा अंखियमि सागिरेगोपाठ ॥ टेक ॥ मे 
यमुना जर भरन जातदी ॥ भरखाई जंनाङ ॥ 9 ॥ विनदेसे 
मोहि कड ने परत ॥ धर अंगना न सहाय ॥ > ॥ 
रुलक्ुदुकं पग नेवर वाजे ॥ चारु चर्त मनरान ॥ २ ॥ 
लोकराज कुरुकी मयोदा ॥ निकट भरम की सन ॥ ४ ॥ 





ध्वनि। (७९) 


मोर खुकुट पीतांधर्‌ सोहै ॥ तिरक विरानेभार ॥ ९ ॥ रख 
चक्र गदा पद्म विरज ॥ गर वेनेती मार ॥ & ॥ यमुनाके 
नीरे रे घेन चरे ॥ संग सखा छि गाठ ॥ ७॥ 
वंद्रसखी भमि वाख्कृप्ण छवि ॥ वचिरेनीव रे 
नेदखार ॥ ८ ॥ ११॥ 

युगर चरणादो राम चरणाभज रघुवर स्याम युगरु चरणा 
॥ देक ॥ इतमे अयोध्या निमटपुरय्‌ ॥ उत मधर सीत 
युना ॥ 9 ॥ इतमे कौशल्या मेया गोद विरते उत 
यश्चा जी घटते पलना (1, २.1 इतमें जानकीजी वाये 
विरामे ॥ उत रथे संग किंयो रमना ॥.२॥ इतमे कीट सुट 
रिरने ॥ उतदी मोर घुट ॥.8 ॥ इतमे धूनुपबाण 
केर रने 1 उत मुरटी सुखपरधरना "1 ^ ॥ इतपदरेणुभद्‌- 
स्यातारी ॥ उत कुवजापंग किय सचना ॥ & ॥ इते सागर 
शिखा तिरायोउतमिरिवर नखपर धरना ॥ ७॥ रावणके दश्च 
मस्तक छेदे ॥ कसो मारि बहाये यमुना ॥८॥ तरसि दास 
भ्रमु रूपनिहरे ॥ युगरु चरण पर चित धरना ॥ ९॥ १९॥ 
नमोनमो री मेया नमो नमो तुरी महारानी नमो नमो 
बदा महारानी ॥ टेक ॥ नाके दर पररा सधनारों॥ महिमा 
वेद्‌ पुराण वखनी ॥ १ ॥ शाखा पञ मंजरी कोम श्रीपति 
चरणं कमर रपटानी ॥ २) धनि त॒रसी परख तप कीन्दो ॥ 
शरियम मह पटरानी ॥ २ ॥ शिव सनकादिक असृत्रह्मा- 
दिके खोभत रिरे महा सुनि ज्ञानी ॥ 9 ॥ 


1 


(८०) भजनामूत ! 


छप्पन भोग धरे हरि अगि ॥ विन तुक हरि एक न मानी 
# ५॥ धूप दीप नेवेय आरती ॥ पुष्पनकी वौं वरपानी 
॥ ६ ॥ प्रेम प्रीति करि हरि वरा कीन्ह ॥ सांवरि सुरति 
हृद्य हुरुप्तानी ॥ ७ ॥ सांवरी सखी मेया तेरो य़ गां ॥ 
भक्ते दान मोहि दन्यो महारानी ॥ ८ ॥ १३ ॥ 

केनत रघुनाथ इनमे कोने रघुनाथ ॥देक्‌॥ नोतम्‌ नारि 
जयोष्यापुरी पठते राखत ॥ १ ॥ आगे जगे विद्वा 
मित्र महायुनि ॥ पीछे रक्षण राम ॥ २॥ जिनके रथ पर 
कनक सिटान पीत प्वना फदरात ॥ ३ ॥ कीट शकुट कर 
धनुप विराजे ॥ §दर ञ्जलंकत गात ॥४॥ सीता सहित सिद 
हासन वैडे ॥ भरतजी चमर टोरात ॥ 4 ॥ मात कौराल्या 
करतत आरती जथदाप्त गुणगात ॥ & ॥ १४॥ 

प्रकटे सीता रामजी अवधपुरमे ॥ टेक ॥ राना दरारथ- 
जीके रामजी जनम स्यि नौनिपि भे उनके समे ॥ १ ॥ 
बने बाजे इदं गाजे जय जय कार भई पुरमे ॥२ ॥ पपैत 
पुष्प देव युनि वपं ॥ आर्नैद्‌ भये नारिनरमे ॥ ३ ॥ तेग 
सखा सर्य तट विहरत ॥ धटुष बाण धारि केरमे ॥ ४ ॥ 
विश्रामित्रको यज्ञ सफ़ठ कियो सट मरि एके चसे 1 ५॥ 
करीर युकुट ऊंडस्की रोभा ॥ नन तुर्प्ती धारे 


उसे॥६194॥ =, । 
भज बद्रीनाथ योग व्यानी ॥ टेक ॥ आस पास पैतको | 
ग ॥ वीच पडते वरफानी ॥ 9 ॥ हेम दिमाख्य निरि 


1 


ध्वनि । (<१) 


दिनि वरस ॥ भरतङंडकी निस्सानी ॥ २ ॥ मेगा निकट 
बहत चरणनमे ॥ बोरे गहरी वानी ॥ ३॥ सुर नर सुनि 
नाको ध्यान धरत ॥ तपसी सिद्ध महाज्ञानी ॥ ४ ॥ नारि 
पररा नर देदी पवि नर प्रर शेय व्रमज्ञानी ॥ ५॥ वनमाटी 
मरु सरणे अयि युग युग महिमा दम जानी ॥ & ॥ १६ ॥ 
जय जय नगदीशदर पूरण करत मनीरथ मनके जय 
जय जगदीराटरे ॥ टेक ॥ पूरण ब्रह्म करे प्रगट द्रङनदेत 
निहार करे॥ १ ॥जगन्नाथ ठभद्र सरोद्रा चक्र सदशेन 
निकटधेरे ॥ २॥ महाप्रसाद देवनको दुरेभ सो नर पवि पेट 
भरे ॥ ३ ॥ मापोदा्त आरा रुवसकी भवसागसते 
पारकरे ॥ 9 ॥ १७ ॥ 
वृकी चितवनप्र वङिहार ! वकी चार प्यरि रघो 
जीकी वकी चितवनपर बारेदारी ॥ टेक ॥ यकि पेच जर- 
कसी पगिया वाकी अच्क धधुरवारी ॥ 3 ॥ वकि धनुष 
वाण कर रने वाकी कनि केछे प्यारी ॥ २॥ वांफे भाखे 
तिख्क शिर सोहे बके $डर ङग सतिप्यारे ॥ ३॥ वकि 
कीट सुकुट रिरसेदे बांकी करटेगी रगे तिप्यारे ॥  ॥ 
रामसेवकजीके प्रथु सुखसागर बांकी चा मेद 
नरनार॥ ९ ॥ १८ ॥ 
जर केते भरो सरन्‌ गहरी ॥ सम्मुख राजा गमी खड़े जरु 
केसे भ सरन गहरी ॥ टेक ॥ अवधनगर सो चर्भरी 


(८२) भजनामृत । 


सननी दाथ घड्ञा रिरपर गगरी ॥ १॥ करट मुकुट कर धूप 
विरजे उर बनमास्‌ सृञ्च प्री ॥२॥ निर्‌ भरो मोहि खन 
ख्गतहे वेठि भरो भीँ सगरी ॥ २ ॥ रामसेवकनीके भ्र 
सससागर वार बार इरिचरणप्री ॥ £ ॥ १९ ॥ 
उदि संग मिथिल जयि ये दो रानछृमार छनिसंम मिधि- 
खा भये ॥ टेक ॥ सधि कीट सकट माये वन्यो, पैषसो 
केर ॥ वेन॑ती मा गरे, भा सुंदर्भेस ॥ १॥ सति भा 
पिक माये वन्यो, भोह वरहे कमान ॥ छर मेर खमि जन 
मोहि, अछि कर सेधान ॥ २ ॥ सवि अधर कीर नाष 
वनी सुख वन चंद्रं चकोर ॥ जगमग ज्येति षिराजिये, मानो 
कोटिक भान ॥ २ ॥ सखि करकोदंड विरानिये, भे धतु 
अरु तीर ॥ मन दरटीनो भावनी, मोहे ओीरघुषीर ॥४॥ सि 
वचन सथन एसे कटे) गुर पुरजन सब खोग ॥ नायक वैध बु- 
छादये, जवि नदीं रोग ॥८॥ सखि अनन्यादी इर्पी फिर, 
व्यारी छेत उसास ॥ गवनेकी मवने रही, ठगि रघुवरकी 
आकष ॥ ६ ॥ ससि नयननपे वप्तमोकरेः निशिदिन ओर न 
ष्यान्‌ ) वीर भजो र्घुवीरको, भवि नारी आन ॥ ७1 २० ॥ 
रंगभुवन इरि जयिरी चे साति रघुवर छि निरे रेगयुषन 
इरि अयेरी ॥ देक ॥ गोररयाम दोउ रूप मनोहर सग महा 
सुनि भायेरी ॥ १ ॥ श्यं नई सखि संच कतं समाचार 
सुन पायेशे ॥२॥ घन दामिनि मन इरत सनक धन्य 
जननि जिन जायेशै ॥ ३ ॥ तोडगे शिवधटुप कठिन है । 


ध्वनि । (८३) 


जनकसुता मन भये ॥४॥ टूर्यो धप शब्द्‌ भयो भाग 
भूष स्वै मुर्सयेशे 1 ५ ॥ नानकं हाथ स्यि व्र माला रु- 
वृर उरं पदिशयेी ॥ & ॥ जय जयकार करत पुरवा! देवन 
दुभि वनयिरी ॥ ७ ॥ दरे हरे गोवर अंगना छिपये कनकं 
करर धरवायेर ॥ ८ ॥ गनमोतियनकी चौक एुरये सषि- 
यन्‌ मंगर गाये ॥ ९॥ राम जनकौ परत भांवरी ब्रह्म 
वेद्‌ उररी ॥ १०॥ धन्य धन्य भाग्य सीयाजी त॒म्हरे रम 
दर वर पाये ॥ ११ धन्य धन्य भाग्य जनकं राजक 
दर्थ समधी पये ॥ १२ ॥ रामेवकर्जकि प्रथु सुख- 
सागर स्वे प्राण प्रिय पायेरी ॥ १३॥ २१ ॥ 
भजु दरारथनंदन ननकं्टी जनकठ्री रघुनाथवडी 
॥ टेक ॥ पिके सेग जनकपुर आये पुप्प षिछावत गखिय 
गरी 1 १) तोडे धुप भूष सव हारे राय ननककी भटी 
भरी ॥ २॥ पूजत मोरि पनावत शंकर प्र पायो रघुनाथ 
ठी ॥ ३ ॥ पूरी कुवरि फिरति आंगनमे वरमाखा पिरय 
चटी ॥ ४ ॥ पने कषर राय दशरथके मंगर गषत पुर कि 
अङ ॥ «1 तुर्सिदास प्रथुकी छवि निरखत हृदय वसो 
मेरे येरि भटी ॥ & ॥ २२॥ 
` भज दर्स्थ नंदन सियारामा ॥ टेक ॥ दूवौदर नीर 
मणि ततु राजत मेषवणे प्रयु षनद्यामा ॥ १॥ संग सखा 
सरयूतट विहरत धूचप धरे प्रु कर वामा ॥ २ ॥ 


~ 


(८८४) भजनामृत 1 


कीट सुद कानन डल छवि निरति खनित कोटि 
कामा ॥ ३ ॥ जन दरि आनेदरूप निहार रसना गावत गुण- 
ग्रामा ॥९॥ २२॥ 


भञ्च सीतारामजी धनपधारी भज रयोरामजी धटुप- 
धारी ॥ टेक ॥ सुंदर चरण वनी पेजनियों चाड चरत शोभा- 
भारी ॥ 9 ॥ एकि बाण असुर सत्र मोरे विश्वामित्रे 
आज्ञाकारी ॥ २॥ सुनिके संग जनकपुर अये भतम नारि 
अहर्यातारी ॥ ३ ॥ नायननकपुर धुप। तोडयेो प्रस 
मकी मतिहारी ॥ ® ॥ सीताराम ठछमन भरत श््हन 
इनूमान आज्ञाकारी ॥ ५ ॥ राजा दशारथके चार पुव ध्यान 
धरत सुर्‌ नर नारी ॥ ६ ॥ तुकुसिदास भ्रधुकी श्वि निरे 
दरिकी भक्ति युग युग प्यारी ॥ ७ ॥.२४॥- - ---- 

रघुवंशीहो राम भेरे मनमे वसो सीतापति राम मेरे हिरदै, 
वसो॥ टेक ॥ सीता मेरी माता पिता मेरे रम रुछमन धटुष 
चटये कर वान ॥ 3 ॥ कड मेरे तुरी युख भेरे राम हदय 
विराम स्वामि शालिग्राम ॥२॥ वापे सेतु परेहे पपाण सिया 
खबरिको पाये दरुमान ॥ २॥ तोड़ी गढ ठका फिरि गईं 
आन भक्त विभीपण पाये विराम ॥  ॥ हाथिन उप्र धरत 
निसान सुर नर खनि जन चदे ह विमान ॥ € ॥ रावण मारि 
विभीषण यापर अस्तुति करत ई छर्‌ नर्‌ नारि ॥ ६ ॥ आय 
अगि राम्‌ छक्ष्मण पीछे हतुमत अये ३ अयोध्या पुष्यवि- 


ध्वनिं । (८५) 


भान ॥ ७॥ पुरीदै अयोध्या आनेदुकंद्‌ यह ध्वनि ग 
स्वामीरामानंद्‌ ॥ ८॥ २८५॥ 
भरे मन तिया रघुनंदन को तियाखघुनंद्न जंगवैदनको 
भरे मन सिया रघुनंद्नको ॥ ठेकृ ॥ द्ररथनंदन आनद 
कंदन सूयं व॑र टमंडनको ॥१॥ जानकीनायकं जन 
संसदाय॒क भक्तनके मनरंजनको ॥ २ ॥ विर्वामिचकेो यज्ञ 
धारे गतम्‌ नारि उधारनको ॥ ३ ॥ जनके स्वयवर पाव- 
नकीन्दो कठिन धवुपके भननको ॥ £ ॥ इनूमान सुीव 
विभीपण चरणकमट रन वैदनको ॥ 4 ॥ सागरसेतु नाम 
कर बाधे असुरनके दक गैननको ॥ & ॥ रावणके द 
मस्तकं छेदे वीसयुनके संडनको ॥ ७॥ तरपदा प्रयु 
शरणे आये काटो भवके फंदनको ॥ ८॥ २६॥ 
रनाय तुम्हरे चरित मनोहर ररित मनोहर गावत 

सकर जवपुवासी ॥ अति उदार अवतार मयुनवएु धरयो 
मेह् षर अविनासी ॥ १ ॥ प्रथम ताडका इति सवाह 
वपि मखरस्यो द्विन हितकारी ॥ देषि दुषित अति 
रिख. शापा. रुपति मि नारि तारी ॥२॥ सष 
भुषनको गवे हरयो दरि भ्यो थु चाप भारी॥ जनकसुता 
स्त आवत धर प्रमो मद्‌ हारी ॥ ३ ॥ तात वचन 
अध रान कनति चिन सुनि बेपधरथो ॥ एक नयन 
कन्दो सुरपति सत वयि विराध ऋपि शोक इरयो ॥ ४ ॥ 
प॑चवटी पावन रावो करि शषेणसा को रप कीन्हो ॥ (सर. 


४ 
#। 


(<& ) भजनामृत । 


दूषण संहारि कपट मृग गीधरयको गति दीन्हो ॥ ९ ॥ 
इति कवृंध सुग्रीव सखा करि वेषे ताछ वालि मारयो ॥ वानर 
ऋच्छ सहाय अनुज सग सिधु वेपि यश्च विस्तारो ॥ &॥ 
सकर ए दर सरित दरानन मारि असुर सुर इख टारयो॥ 
परम साध जिय जानि विभीपण रकापुरी विटक सार्य 
॥ ७ ॥ सीत्ता ओर ख्छमन संग रीन्दे ओर दास जेते ये॥ 
नगर निकट विमान आयो जव नर नारी देखन धाये ॥ ८॥ 
शिव सनकादिक ओर व्रह्मादिकं अस्ति करत पिर वानी॥ 
चोदह युवन चराचर हैत आये रम रनधानी ॥ ९॥ मिटे 
भरत जननी गुरु परिजन चादत परम आनंदभरे॥इसह वियो¶ 
जनित दारुण दुख शम चरण देखत विरे ॥१०।॥वेद पुराण 
विचारि र्य श्यभ मदारान अभिषेक कियो ॥ तुरुसिदास् निय 
जानि सुञवसर भक्ति दान वर मोंगिल्यो ॥ ११॥ २७॥ 


0, म, 


नयननमे सियाराम वसोजी मेरे नयननमे सियाराम 
1 टेक ॥ कनक वेर पिया जनकनेदनी रवर ततु वनर्याम 
॥ १ ॥ रत्नतिहास्न मध्य विराजे युगरमूरति अभिराम 
॥ २॥ भरत दघ्न चमर छचटिये कर विजना दुरे इव 
मान ॥ ३॥ र्छमन छत्रस्य करटा नृप मंदिर सुख धाम 
1 £ ॥ रघुवर छ्छमन भरत राद्चहन जोड़ी सद्र शयाम 
॥ 4 ॥ अग्रदास दंपति छ्यि निरखे विसर्गं गर 
काम ॥ ६॥ २८॥ 


ध्वनि ! (€७ ) 


मरि भवे हे भीरामनी खसा मोर भविरो ॥ टेक ॥ 
चारो भेया रामजी संदर श्याम मेया गोद सेखवे शे सेखा- 
वेह ॥ १॥ कनकं केस तेर एुठेकः परदन अधिकां 
वैहो ॥ २॥ पीत शचेयलिया संदर सदै मेया दाथ दरपिनिरसि 
पिरविहो ॥ २ ॥ रिर सेहे जसकसकी पाणः कान कुडर 
इल्कदिहो ॥ £ ॥ गर सोदे मोतियनकी माठा बानेषेद्‌ 
अधिकं स॒पिह ॥ ५! खर खडाडं संद्र सेह इरिके पव 
अवध्‌ नगर किरि मिहो ॥६॥ मारि मूरति नयन विश्चाटः 
मेद्‌ मद्‌ सुसकवेरो॥वाण धमुदिया संदर से हसि दाथ 
सेरत सखा सग अविदो) चरे भया रामजी चतुर सुनान 
रुछमन चमर द्रवे ॥ ९ ॥ भरयागदाके सिया रघुवीर 
नयनन साहि संमविहो ॥ १०॥ २९॥ 
जे रामजी रखा सदर वदन प्र अनत कटा ॥टेक ॥ 
युखमे षीडा नयन विज्ञा नित चितेवे तित करत बिहार 
॥ १॥ कीट युककट कैडरु वनमाख भाठ तिलक 
सेहे नयन्‌ विशार ॥ २॥ छोटी मोटी नदियां गररभेभीर 
केदम॒की छेया रामनी ठि रघुवीर ॥ ३ ॥ जहां जहां पर 
सेतनमे भीर दपेत अवि सियारघुवीर ॥ £ ॥ भरत इृषटहन 
मनवीर सेखत सखा सेग सरयूकेतीर ॥ ५ ॥। प्रयागदास 
चरु सरयूतीर वीचमे मिर्गये सिया स्थुवीर ॥ ६॥ ३० ॥ 
कोशस्यानेदन करुणा करि कौरर्यानंदन करुणाकर 
शम करुणा करिरे भख रामा रामा रामा रघुवर रामनीहरे सीता- 


(<< ) भजनामृत । 


रामजी रे रपो रामभीहेरे केवरुरमजीरेर रमतारामभीहे 
भून रामा रमा रामा ॥ १॥ प्ियावर सिरे सकृ अष 
ह्रदं सियावर सुमिरे सकर अवेरेहे सकट अव दरे सकट 
अषररेदे भ रामा रामा रामा रघुवर रामजीदेरे सीतारामनीरे 
राघोरामजीदरे केवठरामजीरेरे समतारमजीहेरे भज रामा रमा 
रामा ॥ टेक केल्या नदन करुणाकर ॥ 9 ॥ माधुरि 
मूरति युमि मन हहे ॥२॥ भक्त देतु साग कर धरे ३ ॥ 
॥ ३ ॥ राख चक्र गदा गिरिवर धारे ह ॥ ४ ॥ गौतमनारि 
अहल्या तारे हं ॥ ५ ॥ जनकं स्वयंवर पान करे है ॥ ६॥ 
तोस्यो धुष जानकी वरे है ॥ ७॥ धुव प्रहाद्‌ षिभीपण तार 
ह ॥ ८ ॥ सुवा पवत गनिका तोरेदै ॥ ९॥ दंडकवन प्रभ 
पाषन केरेहे ॥ १०॥ अजामीर गज गनिका तारेदे ॥ ११॥ 
भक्त य॒दामाके दारिद्र द्रेदे ॥ १२॥ पुरीदे अयोध्या सरयूतार 
॥ १२ ॥ रमदाप्त आनद भरद ॥ १४॥ २१ ॥ 
नय नय यज्ञोदान॑द्नकी ॥ टेक ॥ मोर कुट पीतावर 
सोरे सोरविराने चंदनकी ॥ ३ ॥ यथुनके भिरे रिरे भे 
चरावे दाथ र्छुिया चैदनकी ॥ २॥ पेठ पतार काडिनाग 
नाये फन प्र निरत करंदनकी ॥ ३ ॥ भार तिलके. मोतिव्‌ 
नकी माला शोभा नागर नटव्रकी ॥  ॥ वृदावनमे वाग 
बगीचा कोयरु बो मुवनकी ॥ ५ ॥ के पकरि हरि कंस 
पडे असुरनके दर भजनकी £ ॥ उमरसेनको रानतिल्क ` 
दियो रक्षाकरि सव साधुनकी ॥ ७ ॥ वंदावनमे रापस्त रच्या 


ध्वनि । „ (८९) 


ह सहस्र गोपि एक नैदनकी ॥ ८ ॥ वैयतार पसाव वाने 
गहरीष्वनि सष साधुनकी ।\ ९॥ आपन जाय द्वारका छये 
पेरु परु छर्रि तुरेगनकी \ १० ५ चंद्रसखी भज बाटक्रप्ण 
छषि चरण कमर्‌ जगरवेद्नकी ॥ 9१ 1 २२॥ 
जयररु जयसरु नयलार जीकी इरिनाम भज नकि 
लगि सुकी॥ टेक सरग चंद्री राधेनीके सोदे पीताबर छवि 
मोहन जकी ॥ १ ॥ शिखेणी रधेनीको सोरे मोर सुकुट छवि 
मोदन जृकी ॥ २॥ सीर फू शयेजीको सोरे भाक तिरक 
छवि मोटन जृकी ॥ ३ ॥ कणेपूरु राधेजृको सोदे कानोमे 
कडर्छविमोदननूकी ॥ ४ ॥ केर केकण रापेनीको 
कर युरटी छवि मोदनन्‌की ॥ ५ ॥ कर पर्टूची 
रपेजीको सेदे कर पाज छवि मोदन जृकी ॥ £ ॥ 
नवरुहार रधेजीको सोरे वनमाखा छवि मोटन जृकी ॥ ७॥ 
चदरषटिका राधेनीको सेहे कौस्तुभमणि छवि मोहनज्‌की 
॥८ ॥ पग पाय राधेर्जीकि सोदे पग पेनन छवि योन 
जूकी ॥ ९1 स्याम घटा इत उत सो आई दमकन छा 
दामिन जूकी ॥ १० ॥ दास गोवद्धेन शरणे आये वरिडारी 
छवि मोहनजृकी ॥ ३१॥ ३२॥ , 
मे तोर चंग गारे रे खले तोहि युंगी मारी भागरिया 
जिन टये खाख्नी मे तोहि चूगी गारी ॥ देक ॥ मे युना 
जरु भरन जात्तरी वीच मिरे गिरिधारी ॥! 9 1 गागरबेरी 


क 


(९०) भजनामृन । 


क, क 


मेरी वेयां परोरी मोतियनकी रर तोश ॥ २ ॥ ठेमेरो चीर 
कृद्म प्र बैठे हम नर वीच उवारी ॥ ३ ॥ चीर तुम्रो 
जव हम देगे नक्सोदो जा न्यारी ॥  ॥ गर्तो न्यारी 
केसे होगी ठम्‌ पुरुप हम नारी ॥ ५ ॥ जाय पुकारो कंप 
रजा सों ठटेरहो गिरिधारी ॥ & ॥ संदर याम कमर द्रः 
लोचन कुंटल्की छवि न्यारी॥ ७॥ चद्रसखी भज बृरष्रृष्ण 
छवि सुम जीते हम हारी ॥ < ।॥ ३४ ॥ 
नाचे नदखार नचवे गकी मेया॥ टेक मथुरामे हरे ननम 
ठीन्दे गोुटमे खखा बजत्‌ वधेया ॥१॥ दूधन्ीवि दहियन खपे 
माखनको खला वडेरे खवेया ॥२॥ रुमक ञुमक पग नेपुर 
वामे दुमृक मके पग षरे कन्देया ॥२॥ यडुनके निरेतीरे 
धेत॒ चरे सुरछि फि टेर सुनावे रे कन्दैया॥४॥ वेटि पताल 
काटिनाग नाथ्यो फन पर निरत केरेरे कन्देय्‌ा॥।<५।। चंद्रसखी 
भजर बाटकरष्ण छवि च्रणकमर कि मे टूरी वटेया॥६।२५॥ 
भजु रामकृष्णा मोविदं प्रहाद्‌ पडे भ रामा कृष्ण 


गोदे ॥ टेक 1} जन प्रहाद्‌ महा दुखं पाय इर चरण कमर ` 


चितखये खभ फाड़ नरहरि पटे ॥ १ ॥ कृष्ण कष्ण कहि 
दरौपदी टेरे राखो खन दयानिषि मेरे जन्म जन्मकी चेरी तेरी 
अंषरके अंवारवेदे ॥ २ ॥ अजामीट सुत देत पुकारे नारायण 
यख नाम उचोरे जन्पं जन्मके पाप ह्रे ॥ ३ ॥ अवरीप धुव 
भक्त सुदामा जिनके कृष्ण सुधारे कामा राम उपापरी है दड- 
माना राम नाम जाके मन भवि प्रमं प्रीतिके खडल्डे॥ ४ ॥ 
रोपादिक सनकादिक शारद व्याप्तादिक इईद्रादिकि नादं 


ध्वनि } (११) 


्रह्मादिक थीकृष्णा कृष्णे | ५ ॥ शिव शुक यनि भीष्य 
प्रारार निम्बारनि सदसअटासी जो योगेश्वर नाम उपासी 
ज्ञान ध्यानके गगन घडे ॥ & ॥ रामानुज अर्गतावनस्वामी 
कृष्णदासूर्जके अग्र बिनोदी भक्त योगकी महिमा सोधी जग- 
स्राथके नरदरिदास ` चरण कमर्‌ पीतीवरदाप्‌ प्रेम प्रीति कर 
गगन चे ॥ ७ ॥ सूरदास हरिके गुणगाते रेप मेरा पार 
नहि पते निगम नेति कर वेद्‌ खे ॥ < ॥ ३६ ॥ 

शरिद सारि महारान साहि जय नय जय जय नूर साहि 
॥ रेक ॥ संभ फाडि दरिणाङ्सञ मोरे राखि स्यि प्रहादपाहि 
1 १ ॥ उद्रविदार ्चकञ्चोर कियो तीन लेक जाकी गरन 
भई ॥ २॥ रक्ष्मीजी प्रथुजीके निकट न भवि देषिरूप 
चछरृतभई ॥ ३ ॥ वोर राम भिन रावण मारे भक्त विभीषण 
रक दईं ॥ £ ॥ मथुरामे हरि कस पछाडे तीन रोक छवि 
छयरही ॥ < ॥ वुर्तिदास्‌ प्रथु रूप निहोरे भक्त वछल्की 
टेक ररी ॥ & ॥ ३७ ॥ 

भज नरहरि नरहरि नरदरिया प्रहाद्‌ उधारन नरदरिया 
दरिणाकुशच मारन नरद्रिया ॥ टेक ॥ संभ फार दरिणाङ्श 
मासयो जन प्रहाद्‌ उचंग धरिया ॥ १ ॥ रामकृष्ण दो 
नाम वंडेहे तारन तरन जखंड भरिया ॥ २॥ गालन्के संग 
गऊ चरे केर सुरटी वन षन फिरिया ॥ ३ ॥ वामनरूप 
छे वि राना तीन पेग वसुधा भरिया ॥ £ ॥ रावणके 


(१२) भ्रजनामृत । 


दङा मस्तक छेदे वीस भुना सेंड सेड करिया ॥५॥ गुर पर 
ताप साधुकी संगति भव जर तारन गिरिधरिया ॥&॥ ३८॥ 
जय जय वोरो साधो रछिमन बाठकी वाखाकी प्रतिषा- 
राकी हरि हरि दशरथ सुत नेदखाखकी ॥ टेक ॥ दधिष 
देच सवारुख परैत वाल जग मग ज्योति दिवाखकी ॥ १॥ 
मरिपतीमे सीतारामजी विरान वाखा चोकीहै रखिमनवाछाकी 
॥ २॥ शेपाचर पर आप विराजै वाखा बकी हमत 
लखकी ॥ ३॥ जय प्रिजय दौड पोरिया किरा गल 
गहिरी बैबनगाराकी ॥ ४॥ आठ पदर परूरनको जामे 
वाला उप्र मोज दोप्ाखा की ॥ ५ ॥ दे देश के जातरि 
अये बाख मार प सरगखाखकी ॥ & ॥ जके रथ प्र 
कनक तिंहासन शुट यने मोतिमाटाकी ॥ ७ ॥ आनद 
मरीब मुम्दारे वाडा पतिरखो टीकामाखकी ॥ ८ ॥ २३९॥ 
छछमन महाराजा महाराजा तेरे वाने अनदद्‌ घाना र्छमन 
महाराजा महाशना ॥ टेक ॥ भिपतीमे सीतारामजी विरामे 
ङोषनागकीदे छया रोपाचर पर आप विरमे तीनटोकके 
राजा ॥१॥ कीट अुककुट कर धुप विराने गढ वैजंती माल॥ 
कमर नयन करुणाके सागर वाड बड़ भुजा विशाख ॥ २॥ 
सतत द्वीप पानके उपर रीखा अनब वनाया॥विना संभ सस्‌ 
मान संडे नो रखतारा छया ॥३॥ तला नाके वेद्‌ सन 
सुर नर ध्यान ख्णाया॥ दोप सहस ख रटत निरंतर सो वकी 
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ध्वनि । (९३) 


पार म पाया ॥। £ ॥ भृक्तवछङ भक्तनके भीर्‌ हरि ह सखे 
दाता ॥ चरणदास चरणनकी महिमा चरण कमं चित्त- 
लया ॥ & ॥ ४० ॥ 
जय जय हनुमान रिेपवेका ॥ टेक ॥ करि किठ्कार 
कूदिगये सागर राम काज प्र दियो डका ॥१ ॥ अज्ञा पमि 
बागे पेठे तोडि कियो फरुफंका ॥ २ ॥ पठि पताक 
तोडि यमकातर देखि अघर मन भई शंका ॥ ३ ॥ उडत नि 
सान शम रुछिमनके ंकं नराय कियो हका ॥ ४॥ अहि- 
रावणके भुना उपारे होम किये नब टूटी रका ॥ 4 ॥ तुर- 
पिदास प्रयु शरणे अये भक्तं विभीपण पाये ठंका॥६।४१॥ 
भज गेषिद गविद्‌ गेषाखा हरि इरि कृष्ण कन्दैया दृद 
नदटाख ॥ टेक ॥ मथुरामे हरि जन्म स्यि गकर शे 
नदखाख ॥ 9 ॥ देवकीके छेया वर्भद्रनीके भेया भक्त- 
वछर प्रभु प्रतिपाख ॥ २॥ पूतनाको जननी गति दीन्दीं 
अधम्‌ उधारन दला ॥ २३॥ मोरुकुट पीतांबर सोदे गरे 
वैंती वनमाखा ॥ ४ ॥ यमुना नीरे तीरे येबु चरे सुरटी 
वावि दलाल ॥ ५ ॥ वृंदावन दरि रास र्ये सदप्तगेपि 
यकं नदखखा ॥ & 1 गरस इरि मथुस अये सेग सखा 
च्यि ब्रनगादा ॥ ७ ॥ कस राके वसन दुटये पदिरये 
सब त्रनबाखा ॥ ८ ॥ मार पेवरिया मह पाड रगमदस्मे 
नदलासा ॥ ९ ॥ के पकरि हरि कं परे मारे नरपति 


(९४) भजनामृते । 
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शिद्यपाख ॥ १० ॥ उथसेनको शनतिरक दियो कियो ध 
राको भूपाटा ॥ 9१ ॥ कुयजा तो चंदन पसिखदै माठन 
खाई एर्माखा ॥ १२ ॥ जन वनमाटी श्लरणतिहारी प्रेम 
भक्तिका जनपिमाला ॥ १३॥४२॥ 

म्हेनि चाकर रखोजी सवलियां गिरिधारीखालछा चाकर 
राखोजी॥ टेके॥ चाकर रदिसो यागरुगायमो नित उठि द्श्यन 
पाइसो॥ वृंदावनकी ऊन गखिनमे गोषिद्‌ रील मादस 1१॥ 
चाकरिमे दरशन एवो खमिरन पर्षा खरची भाव भक्ति ना- 
मीर पाबो तीने। बते रपी ॥ २॥ मोर युदकुट पीतीवर सेहे 
गले वेजंतीमाखा ॥ वंदावनमे घे चरे मोहन युरटीवाल ॥ 
॥ ड॥। उंचे उचि मदर वनापे। विच विच राखो वारी॥ सोवि 
यक द्रसनञवो पिर ऊ्ूभीरसारी ॥ ० ॥ योगी आया 
योगकरनको तप करने सन्यासी ॥ इरि भजने को साधू अयि 
वेदाबनके बसी ॥ < ॥ मीके प्रथु गिर गभीर श्वाठनिको 
द्रदान दीन्दी तट युनके तीर ॥ ६ ॥ ४२॥ 
“ बपभायुकी खडी सवलियाधरं नेह उगायटी ॥ टेक ॥ 
अआवेह अदीरके हमारी गरी चंदन चर तेशे पगरी ॥ १॥ 
हाथमे गजरा युलमधकी छरी ॥ दो रहियो खठजी गे केवकी 
खै ॥ २ ॥ नयनन भरि कजरा सुख भरि पान भदीसी 
उमर राये बहुत गुमान 121 वंदीवनकीं नमे राप विख 
या ध्वनि शृवि स्वामी कानडदाप्त ॥ ४ ॥ ४९ ॥ 


ध्वनि । (९५) 


; अव्‌ सदे गमन खुछकि शिर योषी ॥ ठेकं ॥ छोटे छोटे 
ठरकनकेसंग डोडे खात पिरे द्धि रोदी ॥ १ ॥ अंग अंगकी 
यृ छवि निर्वे मात कौशल्या रपि रदी ॥ २ ॥ प्रयागदा- 
सके हदेय वसतेह चारो भड्यनकी जोरी ॥ ३॥ ५ ॥ 
अब मे तो रामजी रुखाकी बरिजाॐरे ॥ टेक ॥ सरयू तीर 
वीर चारे विहस्त ॥ वसत अयोध्या गेविरे ॥ ३ ॥ दे युग तात 
गात्‌ वकि खन ॥ पतित पावन वाको नापरे ॥२॥ गोतम नारि 
अहल्या तारे ॥ सुरपुर दीनो वाको ठा्दरे ॥ ३॥ प्रयागदास् 
भर दरार नदन ॥ भरि षन्यो तेरो दरे ॥ ४ ॥ ४६ ॥ 
श्रीमन्‌ नारयण नारायण नारयण ॥ टेक्‌॥ नाको नाम 
छेत अष्‌ नि कोटि पाप भय पारायण॥१।नके चरण सदा 
सुख चेये काम्‌ कोध भय नारायण ॥२॥ शिव सनकादिक अ 
ब्रह्मादिक सुमिरि सुमिरि भय पारायण॥२।कीट मुकुट मकरा- 
कृत ऊडरु रांख चक्र गदा धारायण ॥४।॥अजामीर सुत हेत 
कीरे नाम ठेत भय पारायण ॥ ५ ॥ शवरीके फल रुचि 
रुचि खाये भक्त सुदामा तारायण 1६॥ दुयोधनकी मेवं त्यागे 
साग विदुर घर पारायण ॥७॥ जो नारायण नाम छेते मात 
पिता ऊर तारायण ॥८॥ इंद्र कोपि चटयेो व्रन उपर नख 
प्र गिरिवर धारायण । ९ ॥ जर इवत गजराज उवरे चक्र 
सदशन धारायण ।१०) चार वेद्‌ जोर भगवद्रीता वाट्मीकषि 


जीकी रमायण ॥ ३१॥ माादाह जाश रघुवरका भवसागरं 
भय पारायण \ १२ ॥ ४७ ॥ 


(९६ ) भजनागृत 1 


रोभा सयाम श॒रीरकी रामध्वनि खमि रदी रघुवीखी।टिक॥ 
उडीसामं जगन्नाथ वरिरने वाय चौकी वल्भद्रवीरकी ॥१॥ 
भिप्तीमें सीतारमजी षिरानै गल चकौ रधिमन्‌ वीरण 
1 २ ॥ रोषाच पर आप्‌ विने बाल चोकीरै हनुमत 
धीरकी ॥ २ ॥ दक्षिणमे ठीकरनाथ विरे बाला चैकी 
सागर नीरकीं ॥ £ ॥ दवारकमिं रणछोर विरामे बारा चौकी 
टीकमजीकी ॥ ^ ॥ उत्तराखंड बद्रीनाथ विरे वर 
चोकीरै गदर गेभीरकी ॥ & ॥ मथुरामे केशवाय विरमे 
वाल चौकीरै यघनानीरकी ॥ ७ ॥ अयोच्यामे सीतार- 
मजी विरामे बाख चौकी सर्यूनीरकी ॥ ८ ॥ दास गोवर्धन 
रणे आये वाखा गति होय जाय शारीरक ॥ ९॥ ४८ ॥ 
जे वंसीवट ज फुखना भने वृंदावन जय यमुना ॥ टेक ॥ 
कृष्ण चरणके ध्यान धरते छग मनकी भमना ॥ ३ ॥ 
मोरखुङ्ुट पीतांबर सोहै यरटी रे युखपर धरना ॥२ ॥ इतं 
मथुरा उत गोङ्कर नगरी वीचमे रास स्वो र्ना ॥ ३ ॥ 
यघनाके नीरे तीरे धे चरे ंडीकी देर सुनावै ॥ ९ ॥ डि 
पतार काठिनाग नाथे फनप्र निरत करत ठ्टना ॥ ^ ॥ 
ईद्र कोप क्रिये व्रज उपर नखपर गिरिवर धरे ठठना ॥६॥ 
केञी मरे कैस परे यस्रुनामे मारि वाये उ्खना ॥ ५॥ 
उथ्रसेनको रानतिरुकं दियो उनको वदा वयो कटना ॥८॥ 


अया । (५७) 


नासदुनि जाके ध्यान धरत है सेवा कुनमे कियो रमना ॥ 
॥९॥ जर दूबत गनरान उवारे चक्रसुद्रून पुरे खना ॥ 
॥ १० ॥ चदरससी भ वारुकृष्ण छवि रप्कि चरणप्र चित 
धरना ॥ ११॥ ४९॥ 
` रघुनेदन अगि मे नार्चमी नामी रगरदरमी ॥२ेको। कारि 
शगार हार त॒रुतीको भाठ तिरक रिर रागी ॥ १ ॥ प्रम 
भ्रीतिके बेपि पुस सुरतकि कनि मे काष्रूमी ॥ २ ॥ नाच 
नाच रघुनाथ रिञ्चाडं भक्ति रसीरी मे जानच्गी ॥ ३ ॥ रघुवर 
टक््मण भरत शदचहन सवटी सुरति मन रागी ॥ ४॥ 
चुनि चनि कलियां मे दार नां रघुवर उर पदिगगीं 
॥4॥ धूप दीष नेवेय आरती येहि विधि खड ठ्डांगी ॥५॥ 
रोक छान कुख्की मयादा इनमे एकं न रामी ॥ ७ ॥ सर- 
यूके तीर आयोष्यानगरी षैटि श्रोषेे शचाकरंगी ॥ ८॥ सोना- 
दाप षिराप्त सपिे दरकि चरण चित रामी ॥ ९ ॥ ५० ॥ 
-दैहैसथ व्यारू. 
टेरे महतारी जलनीको देरतेदे महतारी ॥ टेक ॥ 
रजनी बहुत गई मेरे प्यारे आनि करो कट व्या ॥ १॥ मधु 
मेव पकयान मिठाई सरस बनी सुदारी ॥ भति भति के 
अथान नानाविपि तरकार ॥ २॥ राम लक्ष्मण भरत 
रारन जेवत केचन थारी ॥ खाना खुरमा रुचिकर प 
, प्रसत जनकडुखारी ॥ ३ ॥ दूध जानकी दितकर अगो 
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(९५८) भजनागृत । 


मेवा मिरी डर ॥ ठरुपिदार दोर य़ गावत जठनके 
अधिकारी ॥ ॥१॥ 

अभी व्यार करन दत सो मेया रघुवर बोि पायिनी ॥ 
रामजी सियावर बो पठायेजीं ॥ टेक ॥ अजी रघुवर रक्ष्मण 
भरत शूञटन राजत अवपविहारीनी ॥ 9 ॥ चाये भेयामिरि 
जीमन बेटे परसतिदे महतारीजी ॥ २॥ खाना खुरमा तः 
जञ्वी सीर सरस सुदारीनी ॥ ३ ॥ भति भतिको षयोः 
अथाने। नानाविपि तरकारीजी ॥ ९ ॥ द्‌ जानकी सिक 
अबटो मेवा मिरी डारीजी ॥५॥ आपन जीम भरतनीष पट 
कहा परस्यो महत्तारीजी ॥६ ॥ निमेर्‌ जर सर्यूको अयन 
रतनज्‌न्ति भरि ञरीनी ॥ ७॥ त॒टसिदास द्रे यश॒ गा 
नूटनके जूधिकारीजी ॥ ८ ॥ २॥ ध 

मातु कौञट्या रघुवीर बोखाये आबो राम विया कीन 
सुनत वचन सादर इरि आये ॥ टेक ॥ शम रक्षमण भरत 
शचुहन मातु हषं आसन वेटाये ॥ कंचन थार्‌ धरे इरि भागे 
जनकसुता प्रसे मनठाये ॥ 9 ॥ परापर एप प्रकौड़ी पेड 
फेनी गदा गरम बनाये ॥ पूरी कचोरी सगरी भ्वी सीण 
सेव वडा आधिकाये ॥ २॥ अद्रख भम्‌ अचार कदी 
कटर नीबू खोन चराये ॥ खीर खंड खाना दधि खुरा 
वेसनके बहु व्येन बनाये ॥ ३ ॥ मधु मिश्री मेवा क 
विधिके रुषि सचिकै रघुवर जी पूयि ॥ अचवन ठे ररि पन 
कर्ये! हे रामसेवक आरन्‌ उरछाये ॥ ४॥ ३ ॥ 


| 
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¦ व्यार । (९९) 


कोडल्या डबर वियार कीन प्रेम सहित बोटी कोडटया 
जगत्‌ $ जननी सुखदीने॥ येक ॥ मीठपाक जटेवी पेडा सेव 
खड मोती राट्‌ खुगद वनाये ॥ पुरी सरपुरी मनोहर गुटका 
खाना खुरमा शम पन भये ॥ १॥ रायतो ददी मिसरीमे 
योस्य पिबिध भतिके बडा बनाये ॥ भदो निब्रू ओर अथा- 
मो कचरी करदा केर म॑गाये ॥ २॥ ओय दूध खोवा करि 
आन्यो बारै जाय मात्‌ ग्रास दुई डीन ॥ वीर आरोगि परग 
पधार ज्‌ठन ज्ञानदेवको दीन ॥ ३॥ ४ ॥ 

सुखनिपि रघुवर करत विया ॥ मधु मेवा पकवान सर- 
परस प्रेम सहित परे महतारी ।दिक॥ गद्या खड्‌ उजरी फेनी 
पुरी सरपुरी पुवा सहारी ॥ वेवर पापर तप्त जलेवी मिश्री 
सीर सरस समार ॥ १ ॥ सुरन आम करोदा जेमत्‌ आदो 
निब अति सुचिकारी ॥ ओये दूध धरे ङे अगि प्य खार 
जननी वञिदाशे ॥ २॥ अति सुगेध सरयू नरु सियरे रत्न- 
जडित भरि खाई आरी ॥ भजन कियो य्यि प्रभु भचवन 
संभिवनथन वयन विहारी ॥ ३ ॥ वीरे देत सियाजी कर 
अपने गरिय कपर भरि छोग सुपारी ॥ गेङ्कख्दाप् दवीरे यड 
गवि पावत जूट रहे कषु थारी ॥ ॥ ९ ॥ 

राम्‌ जिशुनार चरे ह उनीदे नयन्‌ सतनारे रम जिञुनार 
चख ॥ देक्‌ ॥ ब्रह्मा आदिक थारी खये नार खये शारी ॥ 
दध्‌ भात कौरार्या खाई रघुवर करो दो वियाङ॥ राम जिमुनार 
चे \। १) खाना सुरमा तप्त नखेवी अनव बनी तर्कारी ॥ 


(१००) भजनामत । 


राम रक्षमण जेमन वेठे परसत जनकदुरारी ॥ २॥ खा 
मरमरु ओं द्रियाई पूरन सेन बनाई ॥ राम रक्षमण पोढन 
रगे भृरतजी चमर दुराई ॥ ३॥ स देवता मिटि चौकी 
आये वीर आसन इलमान्‌ ॥ राम० ॥ तुरसिदास प्रभु दरे 
खाद कनक डवा भरिपान ॥ ४ ॥ ६ ॥ 
अयचवन कीजे अवधविदारी ॥ शीतर सुद्र जर रयुको 
निकट धरी भरि फैचनद्चारी।टिकाखापा श्रना अपठ अगे 
स्मि टै जनकदुखारी ॥ सो छेके कर बृद्न अंगो कवन 
क निज मातु उचारी ॥ १ ॥ कत्था चनो खग इछाची ख 
ण र्गाये पान सुधार ॥ पाई पान पोदियि भियुवनपति राम 
सेवकके भयु सुखकारी ॥ २॥ ७॥ 2: 
खाडिरे रघुराई पियो पय खाडिरे रघुराई ॥ उत्तम मणिः 
मय कनक्‌ कटोरा करालया भ्र सई ॥ टेक ॥ बहुत क्यो 
वछि जां रामजी मिसरी देहे मिखईे ॥ विरादं ओषध पियो 
पय रुचिसो तेरी शिखा षडे अधिकार ॥ ३ ॥ राम रक्षमण 
भरत शाञुहन सग वैठो चारो भाई ॥ भोर भये विर्के श्रय 
कदेशो मे मेवा ओ मिं ॥ २॥८॥ 
मोहनलल बिया कीने ॥ व्यंनन मीठे खटि खरे 
शुचिसो मेोगि जननी सं खीने ॥ टेक ॥ खोवा मिती अह 
वासूधी ता उपर तातो पय पीनै ॥ जेर मैडटी भोनन कने 
सन आराकरनकफो दीजै ॥3॥९॥ ` ` 


व्यार । {१०१ ) 


कटु जीमो बछि जवति भेया मेरो क्यो न भानत मोहन 
भें अपने वर्मद्‌ कि भेया ॥ देकं ॥ हति हरि किठकिं गरे 
छपटाने यो कह भेया मेरो कन्देया ॥ सखा सहित दरि जीमन 
वैटे परमानंद दास॒ बछिनिया ॥ १॥ १०॥ 


फरत बिया मोहन ददसि दति करत पियारू मोदन ॥ 
चितवनम चित चोर छेत नख शिख सुंदर रूप सोहन ॥ 
टेक ॥ ओट दूध कनक बेखा भरि डे उछति जाई है मोहन ॥ 
यकत पिवत सेरत सांबरो अचर दैदै मात योन ॥ १॥ 
देखत षने कदत नहिं भवि सुधि भररीरै मोरीं सोदन ॥ 
कृष्णदास गिरिधरन साड्िरी चित चोरोदे मृदु सुस 
कहन ॥ २॥ ११॥ 


भष्यि भति सो कीन्हों भोजन भख्यि भति सों कीन्टौ॥ 
प्टरस व्यूनन बरा सखोना मागि मागि हरि टीन्दे ॥ टेक ॥ 
हसत ठस्त प्रे नेदरानी ख्केरि रसभीनी ॥ प्रमानंद्‌ 
बस्य पनवासो बट सखनको दीन्ह ॥ 9 ॥ १२॥ 
` युगरुकिरोर फिरोपे अँचवत युगर किरोर किशोरी ॥ 
भोजन कर बैठे पिंहासन भय्यि षिरानत जोर ॥ टेक ॥ 
कोड सषि चरण प्रति गदी कोड सि करत निरोरी ॥ 
सति खै कद्र सरिचा युगरर चरण हित नो ॥ ३॥ 
कोड सखि प्यरेजको भागे आई कोई रधेनीकी सुरंग 
पटोै"\ एकं ससी दपेण छे आह एक देत वी भरघ्नोरी 


(१०२) भजनामत । 


॥२ ॥ निन मंदिर वेढे पिय प्यारी कोर अरत तृणतोपी॥ 
सेवाससि शरीडमीको नूढनटेकै करत निरोरी ॥ २ १२॥ 
वीर देत व्रननारी उरजिके धीरी देत त्रजनार ॥ एन 
सुपारी कत्था युखी खगन सी वारी ॥ दक ॥ मगनयमी 
संजन्‌ सी उदी कंचन वेरु पीर ॥ केम क 
बिच उठे बीरे ठादी करत मयुहारी ॥ १॥ कदत लाडटी 
वरी त्यो प्रयु स्याम संद्र शुभकारी ॥ कृष्णदास गिरिधर 
आयोगो श्रीवहभे प्राणमधारी ॥२॥ १४॥ 
` वीरी खेवो भरे करसं रगीटे खट ॥ नागे भर सुर्गेष 
सुपारी तुमरदीको खाई षरसों ॥ टेक ॥ य॒क्ताको इनो कत्था 
ख छग इछाची भेके ॥ संतनको दीने उगार भरधु विनती 
करतहूं उरक ॥ १ ॥ १५॥ 
खवावत कर कर वीर पान खवावत कर कर वरी ॥यक- 
टक हो मोहन सुख निरखत देत परस्पर धीरी ॥ टेक ॥ 
हंसत निदारत वदन ्यामके तसकी सधि विषरीरी ॥ रति 
कराय मोदनके अंग अंग कर छतियों प्रसीरी ॥ १ ॥ १६॥ 
पान सवावत मोदन प्यारीनीको पान खवावत मोदनासदर 
सुख सख देखोई चाहत नंदर्नेदन पिय सोहन ॥ टेक ॥ 
यद्यपि करतरू न छेत खाडटी करतत विनय पद्‌ गोहन ॥ शी 
भट निपट दीनतन देखत सुसकि सुसकि दियो ठोदन॥१।१५॥ 
रमकी प्रसादी पवे पवनसुत रामकी प्रसादी पे ॥ टेक 


दुधपिवन । (१०३) 


खट मीठे ओर चरफरे रुधि रुचि भोग उ्गवे ठेठे नाम 
सकर ग्य॑जनको आप जिमे वतदवे ॥ १ ॥ जनकसुता 
अपने करपह्व, सीतङ ` पवन टोरवे ॥ कनिकाको 
ब्रह्मादिक तसे शंकर ध्यान खगे ॥२॥ थुति कीतिं 
उर्मिख मांडवी स॒र्यूजठ अचववे ॥ या छवि निरखि मथ 
भ्ये तुरी आनेद्‌ उर न समवे ॥ २॥ १८ ॥ 
शह अथ दुघ पचन्‌. कड 
एरी दूध खे यशोमतिमेया॥ दृध पियो भेरे कवर खडि 
छे तेरी बेनी वेगी भया ॥ टेक ॥ अछि नीको ओट सेरयो 
तामे मधुर मिठेया ॥ परमानेद्‌ प्रयु अव दृध पीने भोर उठत 
देगी वेया ॥ १॥ १ ॥ 
दूध कियो मनमोदन प्यारे॥बलि वा जाडं गहर जनि करदो 
कम नयन्‌ अंसियनके तारे ॥ टेक ॥ भर वेख पने सुख 
दनि ओर पियो वरभद्र पियारे ॥ परमानंद दास्के उङ्कुर 
भोर उटत्‌ करो वेय ॥ १ ॥२॥ 
देमि रपि दूधपिवि गोषीनाथापघुर कोमरु कचन कटि पाण- 
प्यारी साथ ॥ टेक॥कनक कटर भरोहे अगत च्यि है खिता 
हाथ ॥ खाडटीं जचवाये परिठे पाठे भाप जात ॥ 9 ॥ 
पित्तामणि चिते वसो सजन निरखि पिया सुसकात ॥ श्यामा 
रमामकी जगर छविप्र रसिक वरि वरि जात ॥ २॥ ३॥ 
तिथुुता महरानी खवावत सिसता महरानी ॥ पान 
पुरान मसान संयुत साचि सगंप सुनानी ॥ टेक ॥ श्रीनग- 


क 


(१०४) जनाश । 


तराथ मुपकात खाते प्यारीर्ति यसकानी ॥ परमानंदं अण 
प्रस्पर कासो नात बखानी ॥ १॥ श्रीबख्देवनीको देत खेती 
सभदानीको वानी॥खदररान को सखियं खव चारो सुखकी 
खानी ॥२॥ एगीफर गिरि छौग जायफछ कपूरी मग्यानी॥ 
पीकेदान रतनमय कर स्यि वहम्‌ ससिय सयानी ॥ २9॥ 

खेर पिय प्यारी पाठ सरत पि प्यारी ॥- सः 
जटिति चोकीपर यरत दसत करत फिकारी ॥ देक ॥ पिट, 
दाव परयो श्यामाको पीत पिच्येपे शयी ॥ अबकी वेर. पिय 
यरी खगे तो सेलोगी गिरिधारी ॥ 9 ॥ नानत हे च्छ 
वछ कर ले कहो जर हरि हारी ॥ परमानंद दासके गकर 
जीती हे पृषभायदुखारी ॥ २॥ ५ ॥ & 


अथ शयन. क्र 


ससिगी तर पष्पसेन वनाय ॥ जानकी श्रीपम रजा पौ्यि 
प्रथु आय ॥ टेक ॥ कनकं पगा सत्र जदिया अमर चदन 
खय ॥ केतकी कमर शुखव पंडरी गहिरि चपानाय ॥.१॥ 
यान नागर परम संद्र खीग्धि रघुसाय ॥ खग सहित कषुरं 
दीरी ठे रुचि उपनाय ॥ २ ॥ चरण चापतर्ते मे निग्नि 
दिनि सव्ये य़ गाय ॥ दास ती शरण ये ठरो. 
अपनाय॥ ३॥१॥ 
. अब प्रभु कीभिये उठि डेन ॥ टक आहे ्वोदनी प्रथु 


शयन । (१०५) 


बहुत बीती रेन ॥ टेकं ॥ उठ राजसमानते प्रथु सनि सलक 
वैन ॥ प्राणनाथ प्रवीनरै प्रथु जानकी सुखेन # १॥ २॥ 
` राग केदारा । 
` भवन गवन प्रथु कीजे सेन विी भवन गवन प्रथु कीनि ॥ 
टेक ॥ परिश्रम भये सभा सब वैठे सवको आयु दीने ॥ 
रामदूत सुमान पवनसुत संग चोकीको डीन ॥ १॥ कमक 
शली कमला मगेदेरे पेम प्रीति रस भीने॥मन क्रम कचन तुम्हे 
भयु सेवै चपला अचर करने ॥ २॥ पेद्मद्‌ युसकात छवी 
ॐ बोकत वचन रसीरे ॥ बाछानंदको ददै फिकरी श्रीपति ए 
से सुशीरे॥ ३॥ ३॥ 
वेठे सुखपार खर आवत मस्मे ज्‌ ॥ आरसभेरे उनींदे 

सुखीचन्‌ अति अठ्पाने कष मदन गहसे जू ॥ टेक॥ खनि 
चुनि कखियां मे सेन बनाई चोवा चंदन चरर चरमे ज ॥ 
पढे शीदरशरथरान कुवखर अग्र अटी नँ दासी टदल- 
भेनू॥ १॥४॥ 

“ ` पडे रघुवर प्राण धारा ज्‌ 1) जनक व्रि वर चरण 
पठोटत शारदं गावत राग केदारान्‌ ॥ टेक ॥ चुनि खनि कलि 
यां मे सेन बनाई सेध अरगना चरच चरर्मेज्‌ ॥ जनेदेव 
भरभुजीको बिरिया सवातत सीताम नित प्रति करत 
विहारान्‌ ॥ १ ॥ ५॥ 

सेन सीताराम पडे सुख सेन सीताराम ॥ अर्नेद सिधु 


(१०६) भजनामृत ! 


अयोध्या नायक जानकी युजवाम ॥ टेक ॥ कनकं मदिर 
पष्पशय्या रचेहे विध्‌ प्रधान ॥ देवता सव चकि 
सन्धुखंै दयुमान ॥१॥ शेष रकर करत अस्तुति रटत निशि 
दिन नाम्‌ ॥ गकेगेजन रम राजा भक्ति पूरण काम ॥२ ॥ 
चोवा चदन्‌ अगृर कुमङुमा कनकं उवा भरि पान ॥ द 
वरसी छिये ढि खानानाद्‌ गुखम ॥ ३॥ ६ ॥ 

जगन्नाथ अरषाने सोने जगन्नाथ अर््ताने ॥ ठोचनं 
कमर याम शिथखने सवर अधिक अरुणाने ॥ टेक ॥ 
ओन दक्षिण अकं कंधधरि गिराने जँयुवाने ॥ ओधत 
ञकत चोकिं तकिया धरे प्यारी हेपि खसकाने ।। १॥ अद्भुत 
रप स्वप इूयामाके रतिपति कोटि कजाने ॥ वमि विति 
सेन रचे र्गी दासी सुरभे बखाने ॥२॥ ७ ॥ 

सेन सुंदरि बनी हरि की सेन सेद्रि बनी हस्तित अत्रष 
पाया जठिपि माणिकमनी ॥ टेकं ॥ हैम सीरोसोन पारी रसत 
नाना कनी ॥ दिव्य रेषम देव दुम्‌ नीके २ तनी ॥ १॥ 
परग उपर अनप अंबर तुखा तामे छनी ॥ विषिध तापर 
वृस्तन सोहे मोदे निनमोदनी ॥ २॥ सेज वंद जडावं इब्वे 
तकिया वहं अनगनी ॥ सेन सीतट सुभग कोमठ मानो रवि 
शशिनी ॥ २॥ दरी सेन अनूप जभा सुभद्रा छवि वनी॥ 
अमितज्ञोभा स्वामि शय्या जगतपति जा धनी ॥ £ ॥ 
चोवा चंदन कषुर कस्तुरी पुण्य गधो सनी ॥ चरचि रवि 
रचि आधि पूटन वछभी कद्ध भनी ॥ ५ ॥ ८ ॥ 


| 
[ 
१ 
ध 


शयने } ` (१०७) 


अब उटि पोटिये मदारान ॥ सेत गण युनि देव गे 
मरे सहित समाज ॥ टेक ॥ परानेद्‌ स्वप स्वामी ब्रह्मदाूः 
व्याज्‌ ॥ वछिनमे बख्वान वाहू दुष दानव गान ॥ १ ॥ वदन 
तुम्हारे देख पापी तेरे संरिगये काज ॥ रूप तुम्हरे अमित 
देखत कोटि कंद खन ॥ २॥ वहभीको देख दीन सने 
रय्या सान ॥ जमघ्नाथ अनाथ वधू सेतके शिरताज ॥३॥९॥ 

जगृ्राथ दयार पेदे श्रीनगत्राथ्‌ दया ॥ व्ये्ठ॒दट्धर 
रानि सुभद्रा चक्र असुरन कारु ॥ देकं ।। रन भवन विचिच 


[3 


पुतरी रपत शगखार॥व्यार मणि शशि कोटि वारो वारो रवि 
कोटि वाट ॥ ९ । जरी चेदवे चंद निदिं तारन्द मोतिनं 
मार । अमिय तिनते स्रत स्मि धिमि असिर निन्दे 
स्यार ॥ २॥ सेजवनके अनूप आभा रती देखि विश ॥ 
कनक पजन घनन वस्तू स्यि युवती नाङ) ३॥ रमाआररति 
करत मोरी करन कंचन था ॥ वभ वटभाहि देखत बार 
वारु निदाठ ॥  ॥ १०॥ ^ 
बरुभद्र देव अनत पौ वभेद देव अनंत ॥ देवी सुभद्रा 
चक्र सुदरीन सहित कमकत ॥ टेके ॥ धोय मदिर चे 
पेडा परग विं गनदंत॥ नगदीर रात बहुत गई सोये सक 
जी ओर जेत ॥ १॥ शयन भारति देख सुर खनि पदतजय 
जयतत ॥ घन्य्‌ इर्धर धन्य माधो माथोदास भेत २॥११॥ 
. “जय जय श्रीजगूत्राथ जगदेवा हिवि विरोचे नारद्‌ क्रं 
सेवा ॥ टेक ॥ पुरुपोत्तम प्रभु अरुख अभेवा मदिमा णगि 


(१०८) भजनामृत । 


सख देवा ॥ जय जय नय गिरि खङदिदारी प्ाधूनके अर्व 
सितिकारी ॥ १ ॥ छप्पन भोग रगे दिनि शती, पटरस्‌ व्यं 
नाना भती ॥ सुर नर युनि जन करत आरती, कंचनथार 
कपुर कि घाती ॥ र्‌ थ पष्प्जजरी जय नय बर, नर 
नारी आर्द्‌ युनि हरषे ॥ चमर छ सिदापन रमैः श्रीनग- 
प्राथ जीको रान विरामे ॥ ३ ॥ दुग्धेफेन शचि सेन वनै 
पडे सने मिभुवनपति राई ॥ िधुस॒ता जव मंदिर आई, दाष 
वटी अयि शरणाईं ।॥। ४ ॥ १२॥ 
नयनन अरूणता छाई खारुनीके नयनन भरुणता ॐई॑॥ 
चटक चटक कर पव सुखपृर पटं ठेत जमाई ॥ टेक ॥ 
पांच सखी पिटि सेन बनाई शी्मदिर सखदाई ॥ पष्प सुबाप 
ष्यापत स्यि ठि पौ श्रीयदुराई ॥ १॥ १३॥ 
नेयन अरुण अनियारे खट जीके नयन अरुण अनियरे ॥ 
नीद भ्र. अरसात्‌ मनोर धरमिरहे रतने ॥ देकं ॥ विविध 
भतिकी सेन बनाई श्रीमदिरं पगधारे ॥ रायन उचित सव 
साज सखी षयि मदु सुसकात्‌ निहरे ॥ १ ॥ करि गर 
मार पएरुनकी वणे वणे वपु धरे ॥ दासावछि भभिराम व्ठि 
कत छवि वणंत कवि हरे ।। २॥ 9 ॥ 
तुम पढे मे चमर टोराो ॥ चापे चरण रहो पाथीतर 
निर्म य़ मधुरे स्वर गावो ॥ देकं ॥, सहचरि चतुरी अव 
आवत दैपत्ति छवि नयना देखखर्वो॥ आराकरण प्रयु मोहन 
नागर थे सुख इयाम सदामे पवो ॥ १॥ ३५॥ ` 


शयन 4 (१०९) 


नयन नीद घुमानि पिया नयननमे नीद घुमानी ॥ श्चुकिर 
पतं अंश भुन उप्र उडत कति कदानी॥ टेक ॥ नेनवेन 
आरुस युत जानी रायन आरती ठानी॥ विड विपु विनोद्‌ 
फ वतिं स्हिनके मन मानी ॥ १॥ १६1 
पोयि षनर्याम्‌ वेया ठेवो सीरिसि व्यार श्रोये अवेरजनी 
घटे युग याम ॥ टेक ॥ उनि चुनि कथयां मे सेन बनाई 
ओर उवा भर पान ॥ आङकरन प्रथु मोदन पोडे सेवा सम- 
रन ध्यान ॥ १॥ १७॥ 
मुख पो हरि वर कन्दाई ॥ नोतम वसन विवि कुमा 
वि भ अपने कुर सेन्‌ बनाई ॥ टेक ॥ नादिन समय खी 
काको ग्वार पंडरी संग बहुरारे ॥ आश्चकरन प्रयु मोहन 
नागर नागरिको ठरिता रे जाई ॥ १ प १८१ 
नयनानींद्‌ भरेहो खरनिके नयनानीद्‌ भरे ॥ सेन सवन 
अरूण अनियारे चंचरु चपर खरे ॥ टेक ॥ सद्धत रूप 
स्वरूप श्यामके मन्मथ मान ररे ॥ आनेदी ससि सेन संवरे 
श्रीपति रायन केरेहो ॥ १ ॥ १९॥ 
मद्न मोहन इयाम पोडे माई मद्न मोहन स्याम ॥ आनंद 
होड चरणारविद्‌ भज सकर परणकाम॥ टेक ॥ अष सिधि 
नवनिद्धि द्रे योग भोग विश्राम॥उमापति श्युकेदेव नारद रटत 
निशिदिन नाम ॥१॥ सकर कडा पृरवीन गिरिधर राधिकां 
भजवाम.॥ कत कृष्णा पवर वसियो श्रीनेद्‌ ` गकृखः 
अम्‌ ॥ २॥ २०.५ 
क 


र 


1 


दैत रसवद्‌ [ठ नयैदम्‌ 
६ रसरकेद ५.१ \ चेवा चदन गर दुमदुमा उठत्‌ रुह 
सु्जनि प्रमार्नद {२१४ 


करे नूपएयण देवप -वरण परेटि करं दरिरेवा ॥ 1 


* शयन 1 -( १११) 


रागविहागरा ! । 

- अव जै कमला करलको सेवा ॥ पुष्प्‌ अजि, दियर 
मराप्रभु विदा भये सुरुरके देवा ॥ 9 ॥ मोदक मगद मिटा 

अनगन भोगं ख्गे प्रयु मिरी मेवा ॥ श्रीवस्वीरं पिम 
यद्गवे जनदेवा जूठनके ठेवा ॥ २॥ २५॥ 
. एदोउ सुरत सेन पिि सोये ॥ टेक ॥ करत पान मकरंद 
पिया पिय अधर पान यख भये ॥ 9 ॥ तनो तन मनसो 
म॒न मिख्यत नयन्‌ कमर सुखजोये ।॥ २॥ नरदरदापत यह्‌ 
क्ख मिपि विरुसत मदन मान सव खोयि ॥ ३॥ २६ ॥ 
, सनरो मानिये महारान ॥ सव साधुनकी वीनती प्रधु हमरी 
तुमको खान ॥ टेक } प्रहादकी प्रतिज्ञा रासी संभ माहि 
अवान ॥ इवतसो गजराज राखे धुवको अविचरु रन ॥१॥ 
दौपदीकी खजसखी चीरकेरे काज्‌॥। षिभीषणको ठंक बख्दी 
सागरवांधी पान 11 २॥ नवरंग तकिया पठंग रने रंगमदक 
अवास।॥ सूरे प्रथु इयाम पटे कीने भोग विखास। २।।२ 

कपिकी चोकी आई साधो भाई कपिकी चैकी आई ॥ 

चेखिय वेग विरम नहि कीने सीख सबन मिरिषाईं दक 1 
बडे वडे योधि कपिष्वनके रहत महर परछाई ॥ चार पट- 
रके चार पररा चौकस रदियो भाई ॥ १ ॥ नाकाटूको 
करत भरोसो नाकाहू पतियाईे ॥ व॒रुसिदास हयुमाननी भरे- 
सो सुख पटे रघुराई ॥ २ ॥ २८ ॥ 


रामृनन्म। (११३) 
नाह कंत राना कश्रथको. दान कोटरी सोरीरो ॥ देक ॥ 
तुमको देह अंगकेो ब्रागो ओरं दक्षिणा. भर.सोरदो ॥ इमको 
ठीजो नखशिखको गहनो पटर सुधाकी चोरीहो ॥ १ ॥ 
साज सहित यक घोडा रीजो गेया दध अचोदैहो ॥ सहित 
अमारी हाथी खीजो हथिनी अधिक अमोहो ॥ २ ॥ 
री केतं कहर सदित यक दमन्‌ चटनको ठरो ॥ सोर- 
हवरकी संदर रने ददर करनके गोरह ॥ २ ॥ सेन 
रहितं एक्‌ परग टीनो भोर पाननकी ओेटीडे ॥ बी करि 
करि हमं खवावे रनों सुषर तमोटीहो ।\  ॥ जन्म जन्म 
कटके अगे बहुरि न मारो बोटीदो ॥ जन गोविद रघुवीर 
यािके भये अयाचक रीर ॥ & ॥ २॥ । 
ह, गुम लनम सनि टी गिनि आञ्च भानंदृमे डठेहो ॥ 
शिन की घरकी गी कोऽन इन सम तूहे ॥ १ ॥ 
चार पु ननरमे दरार्थगद सव सुर जय जय वोठेरो ॥ दाठ- 
रदे हंलरवत गावत सुखे सिधु अकरो ।। २॥ मेमोण्यो 
कर जोरि देतेहे शढी परक नखोरहो ॥ शनी राना आज च्घु 
मोहन मोरु च्यि विन मोठेहो ।॥ ३ ३॥ 

1 राय दशर॑थके आनंद्‌ वधार .॥ घर षर गरु होत 
्ा द्वरे षदनवार वधार ॥ टेक ॥ नव नारि सब देत 
सोथिया चिच्‌ बरिचिचन सीक बनाई । रोरी चदन दूब ददी 
सो जगन मोतियन चोकं पराह ॥ 9॥ पाना यानि रहब 


1. 


(११४) 
तिषिके उप दढ सहन ५ नदद विरजीय 
द ॥ २॥ ३१०४. 





कन्‌ + दप दुन ज्‌ सर बं दान गोधन न 
पार १ भिषक अयाचक 
1 | 
भक्तजने पतस्व पति सनेडमार ॥ <५ 4 
५५ 
जय भ 1९१५५ 


1 
^ 


रामजन्म्‌ (११५); 


रार्गवटावह । 
राम्‌ जन्म आनद याहे सुरतर कामधेनु चितामणि अवध; 
पुरी मानो घर घर आई ॥ प्रफ़खिति दियो नगरवापिनको 
वाढ बुद्ध सव बात सोहा ॥\ १ ॥ भई भीर नाचे नरनारी 
बनि बूत गने नरिजाईे ॥ वरण क्र चोक मोतियनके 
द्वरे वधनवार बधाई ॥२॥ दिषु को वदन्‌ निहारि नारि सव 
वरत भूषण छेत बलाई ॥ रलकोपि कौशस्यारानी धन्य 
भूग्यकी करत बडाई ॥ ३ ॥ दरस राय आय भये डे 
कनकं वसन मणिधेच गाई ॥ परम पुनीत विप्र पद्‌ व॑दित दान 
मानसं देत बधाई ॥ ४॥ मागध सूत भाट दीनन आपु विधू 
मन वांछित पाड ॥ दशर्थसत शख तृपती देखेह अग्रदास 
जीये यह भाईै॥५॥६॥ 
राग आसावर्‌ । 
दंस यवं गृे दारके देह धरे अविनाशीहो ॥ अंश 
न सहित करन सुखसंतन भंजन भव भय फोीहो ॥ टेक ॥ 
सधुमा दिन नवमी सोम श॒ स॒पएण्य प्रकारो ॥ युगर 
याम व्र परम पुनवेसु प्रगट विश्विखासीडो ॥ १ ॥ परम मय 
सनि भय ह मदायुनि सकर कोराखाबासीहो ॥ नाचत खज 
तमिगये पिर सुध वख अगोचर भासीहो ॥ २ ॥ ध्वना 
अवछि फरात्‌ सनोवत मृदु वदरात घटासीहो ॥ मनस॒खनाथ 
असप सदके अमित रूप्रसरारीलोे ॥ ३॥७॥ 


अवथनगर वृर नृपं द्रस्य चुर दे दयनिपि धीरे । 

+ [9 त ट | 
निगेण नित्य निरंजन जर्महित त इ्रलभार भूभर पटेकं 6 
€< , श त - र ग्र [. शरभ (१६५। 
[^ पुनीत मधुपा धुषास्‌ नुक उजिय 


¦ रामजन्म । (११७) 


शरदा रिव सनकादिक नारद्‌ निरसि निरसि युसंकरोविरीधन्य 
-भाग्य राजाद्रारथके पुञन गोद सेवे ॥ १ ॥ परणत्रह् 
असिङ अविनी नृपं सुत आय केहविरी ॥ भक्तं वत्सरे 
भक्तन दितकारन बड गुणूप देवरी ॥२॥ १०॥ 
रागटोडी । 
देस द्वारे रय दरारथको कदत न कड बनि भैरी ॥ 
सुरतिवंत यकि सिपि उञ्चकति भीतरजात रुनंविरी ॥ टेक ॥ 
णिमय भिर अन्रूप अधिक छवि ज सेरुत सुत चारोरी ॥ 
भाव कोटि शति काम कोटि छ भमित तेज नु धारी ॥१॥ 
धधरवारी अलक वदन प्र चंचरु चपर सोरातेश ॥ मा 
मेदार तेज तुहि भयो ूमतेहे मदमातिी ॥ २1 उज्वर 
भर सुचिक्रनं दापर इयाम्‌ चकोटा सान्योी ॥ रणुपति खख 
परणं इशिनिरखत तिमिर सुचि मन सन्योरी ॥३॥ कर्ण 
परक मणि नटित मनोहर र्ट कपो छ्ुक्योरी ॥ दिग्गन 
तसु रवि कोटि उद्य भयो छविता अभयस्य ॥ ४ ॥ 
अरण अधर पर युक्ता षर सखि नासा अग्र डिग्योशं ॥ सक- 
ख खोककी शोभा खेकर कमर कोस पर वस्योरी ॥ ५॥ 
-वर्णो का शिदाखनयन अति उपमाको कोउ नादीरी ॥ इदि 
युवर प्र उद्ये परीदे खरु मीन की आरी ॥ ६॥ पिना 
कठ विराज मनो अति उरपर सुभग निकाईयी ॥ द्वितिया 
चद्‌ अनद्‌ जनके मनो धनमे देत , दिखाईशै ॥ ७ ॥ 


(११८ ) भजनामृत । 


नीर पीत पिति हरिति कोधनी इयाम सुभग कटि सेहरी ॥ 
जल्द व भे प्रगट भयो मनो ईद धुप मन मेदैी ॥८॥ 
कौल्याकी कोसि कट्पतर मनं चंद. फर छ्योधै ॥ 
पण्य प्रभावते अगम अगोचर भटो सक्त यह नाम्य ॥९॥ 
ब्रह्मा ईद मेर्‌ शारदा निज स्वद्प नदि नान्योरी॥ तके गु 
ण कृ ग्रदा्त अटि मति अवमान वखान्योरी १ ०॥११। 
राग आसावरी 1 
.. आजु अवध महान सेद्न सखि वानत विविध वधूर ॥ 
दुव रूप्‌ धरि चप घर प्रगटे चारि पदारथ आईशे ॥ देकः ॥ 
प्रसदित फिरत सकर पुर नर वर मानहु निधन महा निषि 
प्री ॥ हरि हंति मिरुत रुढे नरवर सव छँडि कोप्‌ भरि 
तारी ॥ १॥ कटि न नाय सेद्रता अवतर वहबिपि परी 
सुदहादरी ॥ आई हे सोश्च दिन मोक्च मनो सलि प्रघुदि मिटन 
सुखदाईरी ॥ २॥ अगर सुहोम धूम गृ द भरति अंधकार 
अधिकादैरी ॥ उडत अवीर धरि तामाह सहन सदन अर- 
णाईरी ॥ ३॥ अह मणि गण उडुगण त्रप गृह पुनि क्ट 
इदु छवि छै ॥ मागध बंदी वेद मधुर ध्वनि मुप गख 
मुखददि री ॥ ७ ॥ रिजुको वदन निरिं ऋषिवर सब यकः 
टक रे लुभो ॥ सेष्या समय करत वदन्‌ युनि देर द्द 
विरह ॥ < ॥ शिषहि निहारि नारि अति प्रुदित देत 
" अङ्षीर्‌ सुदेश ॥ चिरंनियो महाराजर्ुवर व्र चरणदूपत 
विनासे ॥ & ॥ ३२ ॥ 


सीताजन्म 1 ` (११९) 
# कि क 
` ऋ जथ साताजन्मके भजन. द 
रागटोडी । द 
आज जनकपुर मेगर माहि ॥ माधो श पक्ष नोमीतिथि 
प्रदी कबर सकर सुखदाई ॥ टेक ॥ देव नटी निरतत सुर- 
युरमे वपत कुम देव हरपाईे ॥ जय जय जयं सुनिजन सव 
उचरत गादत नौतम नारि बधाई ॥१॥ करि अस्नान दान बहु 
दे गो गन वानि भूमि सुदाहं ॥ कृनकं वन संख्यान 
आवत्‌ याचके जननि अभिटाप्‌ पुराद ॥ २॥ गिरि मगि 
तिरि तसो दीनि षिदाकरी बहुभति बडाई ॥ जनक नदिनी 
वदन विकत वटसिदास द्सार्‌ साई ॥२३॥१॥ 
रागधनाध्रा । ध 
दम्‌ दढ मिथिखेरारयकी पटी भंग न समावोन्‌ ॥ बुर- 
मेडन कन्ये जन्मत मन वांछित फर पावन्‌ ॥ टेक ॥ 
दीने खय पुरातन मेरो तवो हरक बजवेोन्‌ ॥ भति निम 
सूरजकी धार सम वैश छपाकर गतेन ॥ १॥ आदि अत 
निमि अंति शिरघ्वन ए मेरे यनमानन्‌ ॥ नोह यांचो सो देत 
पे चित करत वहत॒ सनमानजू ॥ २ ॥ दी सुनि 
सानेद इरयो दान मान वड दीहो ॥. गन तुरंग हारक 
भणि भुषण परम्‌. अयाचक कौन्दोन्‌ ॥ 2 ॥ 
उाडिन वोखि उदे अंतदपुर रानिन वहु स॒नमानीन्‌ ॥ 
नाचत्‌ गावत श्भोञ्च वनावतं कहत सुयज्ञ वरवानीजू ॥ ४ ॥ 


(१२०) भननागृत 


देगा सारी भंगिया गहनो दाठिन पिरि षिरानीन्‌ ॥ दिनी 
चितामिकी चोकी निरति रमा रति सजीन्‌ ॥ 4 ॥ जटी 
ओडि कहत दिनकरसों सिन इहे मनादेन्‌ ॥ देष्यो जन्म 

स्वयवर देखो जगदीश दाद्‌ ॥ & ॥२॥' - - 
दै जथ श्रीङ्ष्णजन्मके भजन, क्कः 
रामाबह्यमड 1 5 ~ , 

इरििख देषिषषे वसुदेव ॥ कोटिकाम इशिरूप संदर 
कोड न जने भव ॥ देकृ ॥ जरि जरि चिदे पथाम्‌ नद्‌ पर 

सदर त्रेनकी वास ॥ केचन थार हार वचर छविं ` कदि 
प्रत तिहि कास ॥ टेक ॥ उदृडे सुख मकमा रस रंजित 
शनत सुक शेना ॥ कैजन पर सेरत यग खंजन अंजन 
युत थने नेना ॥ १ ॥ द्मकत कंठ पदिक मणि डठ नव 
प्रेम रोरी ॥ मातुर गति मनो चद उद्य भयो धावत 

तपित चकोरी ॥ २॥ खि खि परत समन सीडनते 

उपमा कोन वखानो † चरण चलनि प्र रीन किङ्कर ठर 
व्रपति पूनि मानो ॥ ३॥ गवत गीत पुनीत करतत जग 
थञ्ुमति मदिर जाई ॥ वदन विटोकि वेया छे देवि 
अञ्च सोदाई ॥ ४ ॥ मगर कटरा निकटं दियो वरि गमं 
उम सन भूल्यो ॥ मानहु जगम नद्‌ युव्नके सवणे एद्‌ 

त्रम पल्य ॥ 4 ॥ ता पठे गण मोप - ओपतो अयि अर्ति 
यसे ॥ परमानंद कंदं रस्त भीने निकर पुरदरकोदै ॥ 


सम स 


रष्णजनम्‌ । ८१२१) 


॥-&2। आनैदवन ज्यो रानत गनत . बाजत - दुंदुभिभेर ॥ 
राग रागिनीं गावत पेत वपत संखकी ठेर -॥ ७ ॥ -परम 
धाम सुख धाम श्याम अभिरामसो- ऊर जये ॥ मिदिगये 
दद द दा्तनके भये मनोरथ भाये ॥ ८॥ ३ ॥ 


ˆ : ˆ रमं आासावर। 
आच करां ते या गोकुकम मद्धत वेषौ आरी ॥ मणि 
-गण हार हेमकी धारा अनपति अति अरखिरी ॥ टेक ॥ 
{वणी िमरु पठत द्विन दादर दयि ₹इपिं हपौयेरै ॥ दपि 
धृत्‌ क्षीर नीर नाना रग विचरे धार पनारेर ॥ १ ॥ पटह 
निश्चान भेरी सदना महागजैकी पोरेरी ॥ मागध सृत वदत 
पिकं चातक्रं गोरत वदी मोरे ॥ २॥ आद्‌ भरि नाचे नर 
नारी प्रिर रेण र सारीरी ॥ वणे वणे वादरन क्पेी विद्युत 
न्यारी न्यारीरी ॥ ३ ॥ भूषण वसन अगोरं नदम्‌ नर नारिन 
पृहिरायेशे ॥ शाखा फर द्रु पूनि मानो उपवन श्राररि 
अगयेरी ॥  ॥ दरिं दावानर मिव्येदि सबनि को. याचक 
सरोवर परेश ॥ वादी सभग सुयशकी सरिता दुरित तीर तष 
शरी ॥ ५॥ उलश्ने खंडित तमार वार यकं -भयो सबन 
मन परी ॥ छया हिते अङ्करात गदाधर तक्यो चरणको 

मूढेरी \ &॥२॥ 
- राग आसावरी । 


-आङ्ध, महामेगर गेङकख्मे पुज यशोदा -नायोरो ॥ परे 


(१२२) पजनामृत 1 


सकर मनोरथ मनके भयो सवन मन भायोहो ॥ टेक ॥ 
गावत चीं सकर त्रजवनिता नेदभवन चङि आहो ॥ 
पोयटागि उठि आदरकीन्दो यज्वा निकट उदो ॥ १॥ 
नामकेरण शुभ धरयो गगेन्‌ रोधन दुष गाह 1 श॒रुनन 
परजने सकर सेतजन सयके सीर वधाद ॥२॥ षरी नक्ष 
परे शुभे नीके यह सुनि सव अयुरागीहो ॥ धन्य धन्य नर 
नारि गोप कंडे नद्‌ परम बडभागीरो ॥ ३॥ वासुदेव भगवा 
कृष्णजू नाम तिहार गावोदो ॥ £ ॥ नाम अनंत कही रग 
वर्णो वृणत पार न प्वोदो ॥ नाचत ओष कादर परमे भी 
न कतहु संमाईैहो ॥ देखत अमर विमानन चडि चदि ओग 
बजत वधाडहो ॥ ५ ॥ यहं सुनि सुनिन्ड विरति विसराई॑हम 
न भये ब्रनवासीहे ॥ जाकारण दम भप तप कीन्हो प्रगट भये 
अविनारीहो ॥६॥ गदी गावत ददिनिनाचत पावत मोतियन 
साट ॥ देत अरीशच पसारति अंचरु चिरंनिवो नंद्ीको 
रखहो ॥ ७ ॥ कैसर वधन भूभार उतारन तीनटेक 
स॒खदादैहो ॥ मानस दास प्रसुके यणगावत वार वार वटि 

जादो ॥ ८ ॥ २॥ 

रागआसावरी। । 
देखो अदधत अवगति की गति एसो रूप धय्योहहो ॥ 
तीनलेक जाके उद्र मध्य सोह पके फोन प्रयो ॥ 
॥ टेक ॥ नके नाभि कमर ब्रह्मादेक सकट विंश व 


१. 


ङप्णजन्म्‌ ! (१२३) 


1 ाध्योहो ॥ सोह अव नारि कीन त्रन ` युवतिन बोटि तमातो 
वोप्योहो ॥ १ ॥ नाञुखको सनकादिक तप करि सकर प्रेम 
२९ सान्योरो ॥ सोड युख चमति महरि योदा दूध खार ख्प- 
टान्योहो ॥ २.॥ जिनं अवणन गनकी विपदा सुनि गरूड 
वाहन विसरवैहो ।॥ तिन अवणनके निकट योदा हरर 
अर्‌ गदो 1.३ ॥ अनंत कोटि नाकी आच कर्तेद सो 
माखन देखि करि रोवेशे ॥ जद्धत है गिरिस्तभारी सो पटना 
महं परयोदेरो ॥ ४ ॥ सुर नर युनि जाको ध्यान करते 
रभु समाधि न यरीहो ॥ सो जव ठाकुर सूरदाप्को गोकुर 
गोप विहारीहो ॥ ५॥ ४ ॥ 


रि यख देखिहो वदेव ॥ कोटि काम स्वरूप संद्र 
` कोउन जानत भेव ॥ टेक ॥ नटित ताखा पडत पाल 
रेवान नीद्‌ सनेह ॥ निरि अधियारी षिजरी चमके सथन 
वपे मेद ॥ १ ॥ चायुना जके चार आयुध देखहो 
नरताहु ॥ अनहं मन प्रतीत नाही नंद ग्रह ठे नाह ॥ 
॥ २ ॥ मास भोदों पक्ष परिखो रोहिणी बुधवार ॥ अमी 
असु रेनि भी कृष्ण खयो अवतार ॥ ३ ॥ पदु पटे 
इवान सुते सुखे वघ्रकिवार । व॑ध वेडी सवै शटी कहो कोन 
"विचार ॥ ४ ॥ शोष पीछे तिदह अगि वे यञुनाष्रर ॥ नारि- 
"काटो नीर आये पार पेयो दूर ॥ 41 कष्ण जव हकार 


^ 


दीन्दो यना जान्यो भेव ॥ फाटि यञुना वाट दीन्दो उततरि 


+त + 


( १२४) भ्रजनामृत + 


गेये वसुदेव \ £ ॥ नदतो महार कीन सुनो शे; वसुदेव ॥ 
कदत कवीर्‌ सुत जानि अपनो बहुत .कीने सेव ॥,७॥ 4 ॥ 
रागनेजेवेती 1 .  . “ 
मार आज़ हो वधार वने द्वरे नैदरायके ॥ 2ेक ॥ त्रन्‌ 
शनीने शेय जायो भयो सबके मनभायो ॥ गोपिनके' कान 
प्री चरीं रि धायके ॥*९ ॥ दाथनमे भार व्यि विथ श 
गार किये गाति मधुर गीत रर ह वेगडके ॥ २ ॥ साथिया 
विततावाखा बोधति वंदन माल जँगनमे चौक परे कलश 
धरायके ॥ २ ॥ ब्राह्मण रटत तं वेदृके` पठतत मेत होते 
अग्निहोच रदी ध्वनि छयके ॥ ४॥ भये सब बार बार भयो 
अति कोदरः नाचत गावतत हेरि आर्द्‌ वयक ॥ 4 ॥ 
डेखकी मृदंग बने सारंग तम्रा साने बानत अनेक दवद 
नफ़ीरी बनायके ॥ £ ॥ नाचत खटिनि नदी वसन भरूषणनटी 
शावति मधुर खर मेद्‌ सुसकायके ॥ ७ ॥ ब्रनवासी भेट ल्या- 
वै फूठे मन अंगनसमावि नंदराय ठाद हेये शीशखयके ॥ 
॥ ८ ॥ भाट वंदीजन अये वंश के नाम सुनाये अनर देत 
दान छेत रीरनायकै ॥ ९॥ दोय ठक्च धेल कीनी ` दिनन- 
को बोरि दीनी मोहरे वसन भत्र दीयदे खंयायकै ॥ १० ॥ 
-जके जेसी शेति वासा नेदराय युरई आरा निकमे अरीरदेत 
चछे सुसपायके ॥ 99 ॥.कुनमिदा दात गित पदावन 
वाप दीने मोदि कृपा करि र्यो शिरनायके ॥ १२॥ ६॥ 


॥ 


। 
( 
५ 


रधुकुखकमटविष्रक } (१२५ )) 


ओ रघुकुरुकमट्विषयक. क्कि ,“ 
रागवसत्‌ । 

वेदो रघुपति करुणानिधान ॥'जाति ष्टे भवं भेदज्ञानं ॥ 

) टेक } ' रघुवंश युद सुखप्रदं निशे सेषित- पदं पेकज, 
अन महेम ।॥ अति भ्रव मोह तम मारतंडं अज्ञान दृहन पावके 
म्रचेड ॥ १॥ रागादि सपे गण पत्नगारि कदपे नाग मृगपति 
युरारि ॥ अभिमान सिधु भन उदार सुररंनन भंनन भरमि- 
भार ॥२॥ भव नरुपि पोत चरणारविद जानकी रमण आनंदं 
कंद्‌ ॥ निन भक्ति हदय पाथोजभूंग खवण्य वपुए अगणित 
अनंग ॥ ३॥ हयुर्म॑त प्रेम वापी मरार निष्काम कामधुक- 
गोदयार ॥ अरोक तिरक शण गहन राम भन तुरुिदास 

विश्राम धाम ॥ ९॥१॥ 

वसत वधाबो चो अवधि धाम जहाँ भग सिहासन वैठे 
राम ॥ टेक ॥ सुर नर सुनि जन ` सफर देवता विश्वामित्र 
विरजि॥बाजा विषिधर्भोति वहू बाजे घन दामिनि ज्यो गाने॥१॥ 
पान स्यि पिचक्रारी प्या 'सेषेसभर खयं ॥ पांच. ससी 
पिरि कर्शः घनायो भरीभेति बनिभाये ॥ २॥ मधुर मधुर 
सुर गान करत देत दोरिन की गारी।सव ससि मिरी गुखठ 
उडावति कैचन भर भ्र थारी ॥ ३ ॥ चोवा चंदन अविर 
अरगनजा कीच मच्यो अतिभार ॥ उडत गुखरु अरुण भये 
अंबर सोपे भिनि सव सारी ॥ £ 1-मथम पचमी पैठि िहा- 


४ न्द 


1 


(१५६ ) भजनामूत 1 


सन कौतृहठ सव कीनिए ॥ यदास की येही विनी भक्ति 
दन मोहिं दीनिए ॥ ५॥ २ ॥ 

वसंत वधावे। चलो अवधि धाम्‌ ॥ अर्हौरतन सिहाप्नन षै 
राम्‌ ॥ टेक ॥ अति प्रक उदार नाम्‌ खवण्यं फखेव्र केटि 
काम ॥ रघुदा सरोवर ईस चारि नँ दरि विदरते नर देह 
धारि ५॥१॥पान। कनक करु अवबमोर वनितादि वरद्‌ जदं 
नवके किशोर ॥ गद गृह समनी करि करि शगार ॥ कटं 
नषिच सोहत मोतियनदार ॥२॥ वाने मू्दग डफ द्यश्च ताछ 
जं गेधवं गतिं गुण रमार ॥ अवतारशियेमणि धमेधाम ॥ 
कह तुरुपिदाप प्रथु सीताराम ॥ ३॥ ३॥ 

खेखत वसत फोराख्कुमार राजीष्‌ नेयन सुखमा अपार॥ 
॥ टेक ॥ स्यि भरत छपण रिपुदवन संग च्वि सभग निरति 
मेहि अनंग ॥ १ ॥ स्चोरिन भरि भरि ठीन्दे खार कर 
पिचकारी मृगमद च भार ॥२॥ कानन ऊडरु अति चपर 
नेन होट बे सब मीडे वेन ॥ सनि वरण वरण वनिता अत्र 
प्‌ नर नारि थकिंत भये देसिहूम ॥ ३ ॥ रिर ठसत पाग 
जरकसी खर कर्टमी जराउ तापर रसार ॥ श्रय बनि ठनि 
निकसे सिहपोर ॥ तव सखा मिरे स दौरिदौर ॥ ४ ॥ तहं 
खेरु मच्यो कष्ट कहि न जाय अवनी अकार रेग रद्य खय ॥ 
फ्विकारी जित तित दुटे अपार ॥ भाजर्दि पकररिं भरु दे 
डार ॥ ^ ॥ सुखमेडे छेड वह नचाय खुसकात मनहिं मन 


रुष्ण्‌-वृ्तत 1 (१२७) 


रामराय ॥ सुर षै सुमन करि जय नयकार चिरंनिो सदा 
कोख्करुमार ॥ & ॥ सुख निरि अङीरात सकर मात ॥ 
आनेद्‌ मोद भरे विरद तात ॥ रस सिधु षटयो न समात्‌ गात॥ 
वछिदाे श्युर दा तात ॥ ७॥ ४॥ । 

खेखत वसंत राजाधिराज ॥ नभ कौतुक देखत सुरसमाज॥ 
# टेक ॥ इत अनुज सुखा रघुनाथ स्राथ ॥ ञ्चोरिन अवीर 
पिचकारि दाथ ॥ गानत मृदंग उफ तार वीन छिरकत सुगैध 
पर मखयरेु ॥ 9 ॥ उत युवति यूथ जानकिके संग परिरे पट 
भपण अतिसुरग ॥ दाथछरिय वेतरोभा विभाग ॥ गवि चोचरि 
दुमरि सरसराग ॥ २॥ चडि खरन वधू गणरस्वाग सापि ॥ 
करकट निपट गृह खान भागि ॥ इत नारि परस्पर गारिदित॥ 
सुनि दसत रम भादन समेत ॥३॥ कटि किंकिणि सरपुर 
ध्वनि सुदाय ॥ ख्टना गनि ओगिन धरे धाय ॥ बारिन- 
रोचन फशुवा मेगाय ॥ अड नचाय दाहाकराय ॥९॥ वरये 
्रसून सुर विविध पृंद्‌ जय नय श्रीरघुद्कर युद चंद ॥ 
रह्ादिक संशय अवधवास् ॥ कटि कीरतिगवे तुरुिः 
दास॒ ॥ ५॥ ५ ॥ 


रदं कष्ण-वरसंत. & 
म्रथम्‌ समान आज्ञ वृन्दावन विहरत खर विहारी ॥ 
पंचमि नवर वंत बधावे उरमगि चरीं ्रननारी ॥ टेक ॥ 
कंचन थार स्यि त्रन सुंदरि मव्यदिम दृपभावु दुखारी ॥ फट 


+ 


{१२८ ) भजनामृत ! 


दृ यव नवनीत मनी केनक्‌ कृर्ड शुभकारी ॥३1 गकं 
गीत पजावत माजा मेन पन उनह्री ॥ दरम परमन मेद 
वृटवेतं राजत छ्वे अति भारी ॥२॥ चोषा चदन अग्र 
छुमङ्कमा भरिकिरार पिचकारी ॥ धिकत फिरते `ध्वीटी 
गात रग सेनूष अपरी ॥ ३॥ विपिन विटस हय स 
वृपेत्‌ उत प्रीतम इत प्यारी ॥ रिति इरि वश्च निरति यरं 
शोभा सेसिया टस न यै ॥ ४॥१॥ 
वसत यपमे चसे त्रनकी नारी सति नद पौर ठट अुणरी 
॥ टेक ॥ राधा चं्रभागा चंदावडे भामा ठित ससीठे ॥ 
सन्यावरी कनकं वट रिरि मोर जव -टीटे'॥ 
॥ १॥ नये नये चीर सभी सारी नवत भभरन सनिये ॥ 
नेये नये केटि.करतं मोहनरतेग नवर कान्द " पिय ˆभनिये ॥ 
॥ २॥ चोका चंदन वृका वंदनं उडत युर अवीर ॥ चेरत 
फ़ाग भाग्‌ वड गोपी छिरकत श्याम शरीर ॥. ३ ॥' ताठ 
मदेम सेर डफ महुवर बजे वेणुं रसार ॥ ऊप्णके. श्र 
गिरिर नागर रकिकिरय गोपाल ॥ ४॥ २॥ । 
चर्टहिं भरन गिरिषरन खठको वनि बनि ओ गोपी ॥ 
उवट उवटना नवर चपरुता मान्हु- दामिनि अपी ॥ 
॥ टेक ॥ पिरे वसन विषरिधरेशं भूषण करेन कनक पचिः 
कारी ॥ चितवन वेकं षड़ी वड अखियां मानँ सृमनावर । 
¶१॥ छिरकत चरी गरी मोकृख्की कहि न परत छविं 


श्रीजानकीवसत } (१२९) 


भूरी ॥ चोबा चंदन बका वंदन अटि ग्ये अव अयरी ॥ 
॥ २॥ सखन सिति सनि सिरे -संदर छनर्तदि सन्युख 
अयि ॥ मानो अंघुन वसन व्यप्न होइ अटि ठंपट उठिधाये 
॥ २॥ हरि कर पिचकारी निरि मियनके नयन छवीठे 
ठोराये ॥ खंननसे उडि चटेहै मानो दुरकि मीन दोईनाये ॥ 
1 9 1 परिलिकान्द कंवर पिचकारी ताकि तियनपर मेरी ॥ 
मानहुं सोम सुधाकर सींचत नवर प्रेमकी वरी ॥ 4 ॥ दुरि 
सुरि भरनि वचा्वनि छषिपो आवनि उल्टनि सोदे 1 
डानि अविर गुखार घुमड सदय सयनि देखि सन 
मदै ॥ ६॥ विचि पिच दुस्त कटाक्ष कुरिर रार 
अरसपरस अय॒रागी ॥ सरछि पस्यो तर्द मेन महाभट 
रति थुनभरि छे भागी ॥ ७ ॥ पियके अंग भियन्के रोचन 
दषेधे छषिके गोभा ॥ मनां इरि कमर्न करि पने वनी 
अनूपम शोभा ॥८॥ यह होरीकी अद्धुतटीला सव काहूको 
प्यारी ॥ पस्‌ प्रेषको प्रगट उदय तदा नददस वरि 
हारी ॥ ९॥३॥. ० 
श्रजानका-वरसतं 
रसरोरीखेडे शीजानकीराय सब कवर रोस सकि भाय 
॥ टेक ॥ महादेव साने मृदंग अपि नारद्‌ नाचे व्यिं उपंग ॥ 
तार लिये गवे जयदेव नहँ नाभा पीपा नामदेव ॥ ९ ॥ 
रेदाप जवि नव खाब गवे भासा ठेडी वरस॑तराग ॥ सनका- 


रामहोरी । (१३१) 


रयो शद्ुहन जनकता सुधि पह ॥ उति कीरति उर- 
मि भेंडवी वनि ठनि ये सम आहो ॥ ४ ॥ ंदुवदनि सव 
कैट कपोती वय समान मृगनयनीरो ॥ गजगामिनि भामिनि 
सीताषग गानकरनं पिक्विनीदो ॥ ९५॥ भरि भरि खद 
कनक पिचकारी चषि रैर छषीरीहो ॥ माने देम कत्ते 
उतरी धारा रंग रगीटीदी ॥ & ॥ वका सुरण गुखार उडावत 
अविरभेरे भरि श्योरेदो ॥ अस्सपरस मिलि भरत भरावत 
मिनत न काह कि ओदो ॥ ७ ॥ रघुवर धाइ भरे वेदेदी 
सहचशेसंग अपाराहो ॥ दामिनि षी फिरि गई चहदिशि पकर 
राजकुमारा ह ॥ ८ ॥ करसे कर नव गद्यो उ्डेती काजर 
आंविभेनाहैहो ॥ खख म्यो नीके करि नागरि वन्ये मनोरथ 
भारीशे ॥ ९॥ फयुवा गद्‌ भराई परमरुवि पट भूषण परहिर- 
ईैहो॥तन सन प्राण करत नौछावर वाटत बहुत षधाईदो॥१०॥ 
सरू जर्‌ कीडत सिया रघुवर संत जनन्हं सुखदो ॥ 
तुरुषीदाप् नाई वरदे जनकसुता र्धुरादैहो ॥ ३१ ॥१॥ 
रगसस्मि। 
खेरुत राम रघुप रुचिसो वहुभांतिन सुखदाईहो ॥ 
इतेहे जानकी युवति युथमे उत सोदे संग भारो ॥ टेक ॥ 
वेमर छत वर ष्वना पताक स्वना शुचिर वनाहहो -॥ सकर. 
फागकेो सान सु्योदे कटकं निकट नजा ॥ ३॥ वाने 
यनन स्ये चहुं दिरिते गावत गारि सोदाईहे ॥ मानों दरद्‌ 


(१३२ ) भजनामूत । 


छटे मदमाति भरत परस्पर धाईहो ॥२॥ केसरि गारि कुमुम 
भरि भरि द्रूटत छवि पिचिकारीहो ॥ परित पवन मनुं पाव- 
स्तु वन वरसत यकषारीले ॥ ३ ॥ मृगमदं मख्य अधीर 
सखा सव॒ अगरन कीच मचाहृरो ॥ उमग चटठे अरगना 
पनरे षीथिन नदी वहारो ॥ ४ 1 केसर अगरसे भेह 
चदषचा धष ध्रम छमि ईैदो ॥ सेधिटहर मरोदधि मानो 
पुरजन प्रीति बटो ॥ ५ ॥ योवा चंदन छर्वर कर 
प्रीतम सुख रषये ॥ रनिवनयन छेत नव वदरो तव 
सिया देत दोददेहो ॥ & ॥ अति कीरति उर्मि मारी 
रघुवर पेरेनादैहो ॥ हाहा किये तवे भर दुटि हे कहै पिया 
सीरा नबाईो ॥ ७ ॥ भरते भरावत षरि ऊवे रौरेदे 
फिरुकारहो ॥ मानो मधवा ध्वनि व्यापि रदी है उठत म्मे 
द्ईहो ॥ ८ ॥ खंभ संभ प्रतिविव रामको नही तदं देत 
दिखाहदो ॥ कुशधुन षरि भरत दढ भमसो हंसी करत 
विाईहो ॥ ९ ॥ पट्टे प्करे जाय शद्ुहन काजर आंषि 
अनार ॥ करत सकर भामिनि मन भायो धुत रँ 
छुडदैहो ॥ १० ॥ पकशे ता वीरनमे पक्षी मि्कारे हाथ 
दिषाईहो ॥ खोखनर्गे उडिगये पिरेया हरि देति ता वना 
हसो ॥ ११ ॥ जाठरं सुख निस्खत जननी आनद उर न 
समाहो ॥ तन मन भाण करत नोखवर बोटत्‌ बहुत वधा 
॥ १२ ॥ रग स डोरुत साय अंगना जनकसुता रथुराशे ॥ 


रामृहोरी । (१३३) 


रचि समन वृषैतं सुर संबट दिव्य दुभ वन्द ॥ १३ ॥ 
वीच कियो कौशल्या रानी एवा गोद भरईहो ॥ सीताराम 
विनोद फा पर अग्रमरी बटिनादहहो ॥ १४॥ २ ॥ 


चेरत राम अवधपुर दशे जोड़ प्रम सुदष्ैदो ॥ इति 
ससिन मधि सिया िराने उतहि सखा संखदृडहो ॥ टेक ॥ 
यानत येक ददुभी भेर महुभरि अरु सहनाईहो ॥ गावत 
गीत पुनीत फरुवाके बहुविधि सव हरपादहो ॥ १ ॥ गनगा- 
मिनि भामिनि दामिनिसी रोहे करिकर धाईहो ॥ उत 
दरे रघुवर रक्ष्मण संग भरत शडन भाश ॥ २ ॥ अविर 
खर कुमञमा भरि भरि पोटनि मार मया ॥ इतहि 
जयति जय जनकं रुरीकी उत दरार सत धिरो ॥ ३ ॥ 
उडत गुखार खङ भये अवर धथ चदि खेदो ॥ सग 
मद्‌ केशर भरि भरि छडत यंन युक्ति सगदो ॥ ४॥ एक 
ससी पीते क्ष्षण गही अचानक्‌ नाहे ॥ दोय बार तार 
दै रेके गहि खर्नको ल्याईैहो ॥ ५ ॥ अब षम भयो 
भावतो मनको यखोगी उर कपटो ॥ अव करि हम 
मनको भाय घ्या न चरति चतुरादो \# & ॥ तुम भिनं 
जानो हम छुटि जहे छडोमी यटत रिरो ॥ व्यभ्य कचनं 
सनि गये कूदिकै सवै रदी विसियश्ैदो ॥ ७॥ जानकिवशम 
फशुवा दीन्दो मेवा सरस मिढाईंहो ॥ चटी करो भरि भरि 
सोरी सेत्तदास बखिनाहरो ॥ ८ ॥ ३ ॥ 


(१३४) भजनामृत 1 


राम सारम। 


रवर सेरुत हरी ॥ संग षयि जनक किशोरी ॥ टेक ॥ 
असून सरित्‌ पिचकारी करगे ठे अवधविहारी ॥ सते 
सखीन समागम ठीन्दे निकसी जनकदुरारी ॥ भानत तार 
मदग श्चज्च डफ अर्‌ वानत कृरतारी ॥ चेवा चंदन अगर 
डमङ्कमा भरि केरार पिचकारी ॥ १॥ अंगना आई धाह दुं 
खीन्दे तेखनको हरसाने ॥ खज भाजि दुर गई भवने क 
न कोठ माने ॥ मनं दुरद मद्के अति गर्वित अडभरे 
जयने ॥ छिके भरे छरीरे दो छेके रहत नरिखछनि ॥२॥ 
ययि काइ अरगना खारन तिया सीरपर यरी ॥ तारीदे 
देति कृदे पियरे लेहे सेहो हो ॥ मृगमद मख्य कष 
सुबाफी कैचन घट बहु घेरे ॥ मान सेनलमें रहत च केसे 
भरन परस्पर रेरे ॥ ३ ॥ एक सुखखि सि तिया वोक्कि 
मेजर छ जद्धुत उान्यो ॥ कु उटचाई खले टिगसो भरत 
आपम्‌ आन्यो ॥ अब इम के सोई तुम केरिडे क्यो छ 
हमरो मानो ॥ तुम अग्रजको नैस तेष कर हमरे निकट ॐ 
अने ॥ 8 ॥ भरत चतुर्‌ चितये खख्को केष यक रुचि 
उपजाई ॥ पे राको स्यि नारि रेगीरी ञ्ुमफिं पिये आहं ॥ 

धाह उपिखा ग्नो पीतपट अंजन आति जाई ॥ शेर करि 
खख माडन्‌ कीन्श जनकसुता सुसकाई॥ ५. ॥ तिया नेनकीं 

सैनदई जअ रुछिपनको पकरये ॥ अरी ये सवरीमे महादी- 


रामहीरी । (१३५) 


ठह करो सखी मनभायो ॥ श्च जीत छरसो गदि आन्यो 
वृके गि वैठायो ) रानक््वैरि दोर भरो भरतने दोवभखे 
वनि भायो ॥ ६ ॥ चहुं भाइन्दको अब सुख मांडे पखिरी 
पकरि नचा ॥ कै तुम उनसो कहो छ्डेती संग हमारे गो ॥ 
कै तुम नाय कहो महरानी तमको आन छोडो ॥ के हादा- 
करो पय परो यके मच्‌ भरो तवो ॥७॥ मानो घन 
दामिनी दम्के नवरुसर द्गिडोरे ॥ छाडतनरी छषीटी 
पियको कामिनि करत किरञ ॥ अब यह बानिकं 
बनतत न काहू परे आन वस भरे ॥ करत कटाक्ष परस्पर 
युवती दपि देसि प्रतिमा षरे ॥ ८ ॥ वीच कियो 
कोराल्या रानी फाग छोगको वि ॥ भ्रुपण वसन मगा 
भुवने सकर वधू पिरवे ॥ ्रीनरहरि वपुधारि अव- 
निपर अवधपुरी च्वि ॥ चिरजीवहु कोशट्या नैदन 
विष्णुदासत गुणगं ॥ ९॥ ६ ॥ 
राग काफी। 

खेर रघुवर रंग भेदो शे भेरे प्यारे अवधपुरीके प्रान 
॥ टेक षर षर तोरण ध्वजा पताका सक्ता वेदनवार ॥ 
ईदरवदनि मृग सावकनयनी गावत मीत रसारु ॥ १ ॥ वाजा 
बह विधि सान वजि मधुर मधुर स्वरगान ॥ देखन अये 
देवता चंडि चटि व्योम विमान ॥ २ ॥ उत रघुवर भूषण 
वृह भूषित पीतांवर छिदेत ॥ रुषिमन भरत रघुहन संदर 


(१३६) भजनामृत । 


[0.4 


बोि सता स्य छेत \ ३॥ नसि कियो नृग्र यटी 
चष सरवरि ओट ॥ युति कीरति उखा मेडवी वनी 
छयीटी जोट ॥ ७ ॥ चोवा चंदन ओर मकमा अरगना 
माट भरये ॥ बृकावदन संगर मेजन ङंबरि स्थि अपनये 
1 ^ ॥ भरि भरि खै कनक पिचकारी अपने हाथ ॥ मानो 
टी वनधास चहुदिशि रष्यो सियाजीको साथ ॥ ६ ॥ 
सथुवर भरो जव प्राणपरयारी वहूविषि रंगकेशार ॥ मानी 
सवर गिरति उती संय सीटी धार ॥७॥ वहुरयो बहुविधि 
ठै समर्थ दुरी भानि हरि भर ॥ उडेड गुखर छथ 
सुरवरतन मानं उड भोर ॥ ८ ॥ खेर मगन भये नर 
नारी मची अस्गना गार ॥ नसं तं हट चडे पनरे मं 
पावस्‌ वाग ॥ ९ ॥ करसो कर जव श्य छ्डेती काजर 
ओवि अंजाई ॥ नोये रघुवर तम्दर प्योरे हे अव क्यो न हु 
छोडाई ॥ १० ॥ अदिविरी भाजन सिये रघुवर दियो सहचरी 
हाथ ॥ जिनि छीयो यो कटै ठ्डैती छठ कीन्डो रघुनाथ 
॥ १३ ॥ सनरु अमी हति भनि सेचन रेति पकराह दीन ॥ 
सजन सरे कते निकसे जावके भीने मीन ॥ १२ ॥ सुख 
सागर पियनागर शकत विड रुग अपार ॥ गहे अचरा गोग 
करे इर्सों फणा देहु वार ॥ १२ ॥ फणुवादिये गाई 
सबन्हको अंश वनिता अनुकूर ॥ जय जय सिया राम ध्वनि 
उच सुरगण वपं पू ॥ १९ ॥ ईदरादिक यो कंदे परस्पर 


रामहोरी 1 (१३७) 


धन्य अयोध्या वाप ॥ क्यो न कियो विधना इम निज पुर 
कं रघुवर दारी दास्‌ ॥ १५ ॥ संदरदासर चरं गुणगावत 
सरयू करि अस्नान 1 गणि भूपण अवधे युगर पर वारदेत दे 
दान ॥ १६॥ ५ ॥ 1 
राम काफा। 
शुर सदर अतिषनेहो ॥ बनेरो द्दरथ शनङुमार 
॥ टेक ॥ सस्यूतीर अयोध्या नगरी अधिक रज वड़भाग ॥ 
सुर नर युनि अरु देव तेतिसे खेखन अरे फाग ॥ 
॥ १ ॥ कनक संभ पिरि डर च्य शर्त सीताराम ॥ 
मानो सिच किं उठत तरंगे वपेत कुसुम विमान ॥२॥ रम 
रक्षमण भरत र्दन राजत कबर किशोर ॥ सखैखत फिर 
सवे रगभीने ईद रद्य कर जोर ॥३॥ कीट मुकुट मकगाङृत- 
कुडरु अरुक रमर भ्रम भूक ॥ प्रगमद॒तिरुकं मार 
य॒क्तादर पीतवसन अचुकूक ॥ ¢ ॥ योरु श्राञ्च सदना 
वाने येच पसाव तार ॥ मृदेग भेरि भीर रायगिडगडी विच 
विच वेणु राड ॥५॥ चोवा चंदन ओर असगजा केसर बहुत 
सुवा ॥ रंग भरे खेर रघुवंरी मानो वेत भदोमास ॥ 
॥ ६ ॥ सब सखियन पिर मतो उपायो रुष्ुमन पकेरे धाय ॥ 
अनि नयन्‌ कपोर करन गे स्यो है धनुष छिनाय ॥ ७ ॥ 
रथुवर रञ्च देत पीतांव्र मेवा बहत मंगाय ॥ वणे वणं पहि- 
राय पटंवर आनंदं उर न समाय।८॥धनि धनि मान अयोध्या 


५१३८ / भेजनामृत । 


नग धनि पराम ठोग ॥ ठन हरिदास धन्यदररथषुत 
वारं कोटि डद्रभोग ॥९॥8॥ 

 अविनाशीदरूखद कव मिट दो मेरे प्योर मि्दित जाने 
नदेई ॥ टेक ॥ जरु उपनी नर्म नहिं नेहा रटत प्ियाप् 
पिय ॥ मे विरदिनि दादी मृग जोड राम मिठनकी आस्‌ ॥ 
1 १॥ दिवस न भर रेनि नहि निद्र ए गना नछष्‌ ॥ 
सेनरियां वैरन भई मोको नामत रेनि विहाय ॥ २॥ रख 
ओह नेर्‌ मोड तमसो भई चरण खरीन ॥ तरुफि तरपि 
परी प्रमकी फांपी जतेहो जख विन मीन 1 ३ ॥ दमतो 
तम्डारी दूषिो मोदन तुम दमे शिरतान॥दीनदयार द्याः 
माधो सादं सिरनन हार ॥४॥ कै हम प्राणं तनतहं ह 
मोहन के यपुमी करे) दास कबीर विरद यति वाद्यो दम 
कै दरसन ड ॥ ५ ॥७॥ 

रामधनाध्रा } 
खे मग्र अयेोध्या फागु रघुवर जानकी ॥ कंस्तूरीको 

तिरक रिरने मे बलि बछि सुखषानकी ॥ टेक ॥ इत्ते 
आई जनकनंद्नी कीन्दं सवं शगार ॥ उतेते भये कड 
ठेहो दशरथ राजकुमार ॥ १ ॥ सीताजी रौनद्‌ई सखियनको 
रघुवर पकरे धाय ॥ कै तम वीर देड रुद्ुमनको फरुवा देहो 
भगाय ॥ २ ॥ वानत तार मृदंग श्ंञ्चरी उफ बाजत दव- 
मानक ॥ तुकिदास अभु च्रे मिरनको मोदि गति र्द 
आनकी॥ 2३८ 


रामडोर । (३३९ ) 


ैरामडोल.क्षैः 


राग धनाश्री । 

वेढे डोर विराने आज श्रीरघुषर जानकी ॥ नर अर्‌ 
नारि सवै मि गावत राग रागिनी तानकी ॥ टेक ॥ पुरट 
जटित पटनी पट सेह रचना रीदे वितानकी ॥ रकि रदी 
केहिनात न श्ररी ञुमकनि गज सकतानकी ॥ ३ ॥ 
ससी चखी मृग मक श्रवत बीरी खवावत पानकी ॥ 
सिय पिय पर दपि चोट चखवति लोचन कोयन षानकी 
॥ २॥ जीर गुलाल अस्गनासो छवि फविह भायुढुरुभा- 
सकी ॥ युग विलोक वदनविधु संद्र गतिगद मदन 
गुमानकी ॥ २३॥ ३॥ 


राग धनाश्री । 

खरे अरसपरष मिरि फार नागर नागरी ॥ दरार सुत 
जीर जनकनंदुनी इनको परम सुहागरी ॥ टेक ॥ चोवा चंदन 
ओर अरगना भरि भरि केसरि गागरी ॥ पिय प्यारी प्यारी 
पिय उपर वायो अति अनुरागी ॥ १॥ पकरि खख्कै 
त धोये[ टत न दागरी ॥ रोहे बोरे हो चेरे 
तरयो रजको तागरी ॥ २॥ बाजत्त तार मृद॑ग्‌ श्चांश्च डफ 
मच्यो धनाश्री राग ॥ दो मिरि फर॒वा श्च देते ख्षु- 
मोरनकेो भागरी ॥ ३॥२॥ 


(१४०) भननामृत 1 
रागसारग । 


घूरुत डोर अवधविहारै ॥ अरुण वन भख्वेटी वनिता 
गवति कोकिरुकारी ॥ टेक ॥ स्रि सखी दामिनि ज्यो 
दमकरहि पिरे अनूपम सारी ॥ अपनो अपनो मारे स 
मृगमद केसरि गार ॥ १ ॥ आप आपके ञ्ुमेके चाछत देत 
प्रस्पर तारी ॥ सज कानि काहूकिन मानत प्रेम भी 
मतवारी ॥२॥ कं चरत हँ तट सरयुके गावत सगर धमारी ॥ 
अस्वेडी दटक्यो नहिं मानत सिया निरति रतिहारी ॥ ३॥ 
ओर स्यारुके कोन निक अर्नग रति दोउ हारी ॥कटि न 
परत कषु छवि राधाकी ्ञोभित रूप अपारी ॥ ¢ ॥ फूट- 
न हीकी पाम षिरने पूरन पेच सर्वरी ॥ पखनदीकी माद- 
विरमे पूरी फिरत पुरनारी ॥ ५ ॥ पूरुदि एरक षने परल 
नमें पररनकी पिचकारी ॥ पूर्नदीकी अख्ग युदाईं फएूरन 
मांग सर्वो ॥ £ ॥ एूटनदी की अंगियाविराने पएूलनदीकी 
सारी ॥ परूनदीको धनो वापर एूटन छरी सवारी ॥ ७॥ 
कटनी को सदार जारी पन ठ सवो ॥ एूखनरीकेो 
यने श्ररोखा फूरनदीकी वारी ॥८॥ पएटनदी की रोस बनाई 
पूरनकी चिक डरी ॥ सकर फूरकी छति बनाई अरुणपूर 
डडकारी ५९॥ पीत एूठ्की अकी रखी एर इडभा- 
जारी ॥ नीर एरक प्रदा डर ञ्जरुति जनकदुखारी ॥१ ०॥ 


शेषाचट होरी । (१४१ ) 


फूठनदीकी भूमि विरले प रता रुटकां ॥ एूलनदीके 
संभ्‌ विरजे पटन्‌ तनी सवारी ॥ 9१ ॥ फूटी नारि अद्धत 
अति मावहि मनौ मनोज छना ॥ दङारथनेदन नन- 
कटुरारी शूरुतहै युन भरी ॥१२॥ धन दामिनि दयुतिरानते 
दौड कटि न परत ख्विभोरै ॥ अनंगटन्यो रघुवर छषि 
देखत्त-पिया निरखि रतिहारी ॥ १३ ॥ निरि दिनि ख 
्रह्मादिक वांख्त संराय रहत सुरनारी ॥ विन एुखाी 
कोड नदि पवि अवध भान सुखकारी ॥ १४ ॥ 
सीताम अभयपद मोको दीने भक्तेसुखभारी ॥ निरिदिनि 
ध्यान धरो दिरदय विच तुरी छमिपर वारी ॥ १५।॥ ३ ॥ 
ई रोषाचल-हयी. क्षै 
राग काफा। 

शेपाचर धाम्‌ सुदावनोदो ॥ हो मेरे प्यरे नदीं खेर्त 
विकरटफाग ॥ टेक ॥ गिरिपवैतकी कदा छवि वर्णो विकर 
वेठे आय्‌ ॥ पुष्करणीजीके निकट दिगने कोटिक तीरथ 
मञ्च ॥ १ ॥ केचन मंडप छय रहर सन्ुख हे दनुमान ॥ 
ने अर पिजय दोउ पौरिया। विरामे भीरभई दे षनधोर ॥२॥ 
गरड बाटन असवा निकसी भेदे नगाराकीदंय ॥ सतन- 
त्ति शिर सुकरट विराजे यह सोभावर्णी न जाय ॥ २॥ मारि 
पछांग्‌ रथ उपर बैठे इद्‌ रहो घनयोर ॥ ब्र्मादिकं स्तुति 
करते धन्य धन्य भय पुखाष्ी सेग ॥ 9 ॥ केसरि 


(११२) 
वग ज व्य र्मी हे खराय, ५ दू्थीरमनीको 
दर्‌ भयो नितवत संतन ए ५१५१) 
ऋ कृष्णदा 61 
राम सारम 
सदन सेर्त देर ५ ्रदपभावगोषकीषेयै \ टेक ॥ 
व कुजनतर ठटि वनवासं खिन 


. 


> 2. 


रष्णहारी 1 (१४३) 


हादहावाय हम सवद ॥ अब इम वसन छीन सथ ठे दाराला- 
इहो तुम ॥ ५ ॥ एकं सखी अचानक आह मोरपच्छ गहि 
रीन \ एकसखी पीठेते आई पीतांयर गहि छीनो ॥ एकन 
ओंख ओंनि भुखमेडि उप्र गुख्चा दीनो ॥ समानत 
कोन फागमे प्रभुता मन सानो सो कीनो॥ & ॥ एक्‌ 
सखी दूर भई ठाद धरूवट पटं सुखटकिं ॥ एक सखी 
मधुरे सुरं गवे मुखस गारिनभके ॥ एकं सी दरिको 
सुखनिरखे तच की दशा न तके ) गिरिर चरि कौर 
नर्दिजानो सहिनकी दिरिताके ॥७॥ एक कहे वाको वदन 
उवार दमहू दडौनपवि ॥ भरीसुखकमर नयन मेरे मधुकर 
तयुकीतपत द्यवि ॥ एक करे याकीं वेणी भयो रुचिकर्माग 
नषि ॥ एकं करे याको पकरनचावे हम सव तार 
वनाव ॥ ८ \ एक कंरै बोखो वर भय्या वे तुम भे छुडवि 
सखा एक तुम व्रको पठपो यरुमतिहटे अति ॥ नानलो 
छक बरु कर दे गेहे न दटन पवे ॥ रपोयन परो कुबरि- 
राधेके वे। तुम्हे भे डवि ॥९॥ दररटिते वर भावत देसे 
से सखी उठटधाई ॥ छ वर करि जपते अरु तेपे उन 
गरदिखाई ॥ आन किये एकं ठरे ठटि हरि दर्धर दोर भाई ॥ 
बाहू कि आंसि आनि सुख मोडा राधे शयन ताह ॥ १० ॥ 
दसि २कहत मोदन परीतम्‌ सो मनो सुख की भीने॥खटो दमे 
जां घ्रं अपने पतांबर भरो दीने ॥ कर जेरे दरि दख्थर 
जू ठे आजा हमको दीने जोई जो इच्छा होइ तुम्हारे सोइ 


(१४४ )} भजनामृत्‌ \ 


सेद फगुवा ऊन ॥ १११ तव देष्यो रह्मा हिव ना मनी 
सनपताद \\ वड भम्य ई ्रनवनितनकी दष सुख कोन 
#॥~ 


जे ॥ जाकारण इम ` नदं आवतनर्दि॥ त 
देखा त्न युवतिन अ जे व्र \ १२१ त्वे 
सुल वोखयि चगयो ॥ ना 

जेते मन भये सेद से (टि म \ श्रीजगतराथ 

चिरनीव्डं जोडी सधकै ६० वनि वर्‌ द 

यावाक माधोदास मणगात \\ १२.॥ 2 "अ 
अड सव सदे मेष ज<॥ इनमे ये्ीका 


वा 

ल्षणकोन ॥ यक ॥ र इष ध्वनि सुनि नित्‌ तितत जरि 
आई ्रननापे )\ १ विोकिः कवर रमे को डे द जन्‌ 
मारी ॥ १ ॥ कान ए व सवर कंहा तरी मनप 


छष्णहोरी । (१४५) 
तीनलोक ब्रह्मांड संडमे षट षट रदैहै समाय ॥ सो 
योगी वृषभावुङ्वसकि ठट पोर दुआर ॥ ८ ॥ तनक 
तनक क्रि मन दरि न्दो निरसि नयनकी कोर ॥ भरीन- 
गनाथजीवन धन मापे प्रीति बदरे दोउ भर ॥ ९॥ २ ॥ 

भरे नयननिमे भिन डरो पिया प्चिकारी क्लीन वसन 
अग्‌ रुपटने भीन रदी तसुसारी ॥ टेक ॥ खंजन मीन मरार 
द्धिमुत मानो कनककुवाप ॥ मरगरिप मगर पेया कोकिरा 
भानो विपि सचे गरी ॥१ ॥ ठे दपण कवरी कर अपने 
मोपियन मांग समार ॥ तीनटोकको रूप धिका सरश्च 
कियो है विहारी ॥ २ ॥केसरसुं मेश अँगिया सानी सधे 
भीनी सारी ॥ नाकनकी नकेवेस्तर भनी मोतियनकी रर 
न्यारै ३ ॥ केसर घोर मँगाय खडी नवर खार पर- 
डरी ॥ गेरेसे पदन भये नंदनंदन दसत भियादे तारी ॥ ४ ॥ 
मृगमद्‌ घोर भरे दरि श्यामा अंग अंग भये कारी ॥ भरम 
परस दोर खर खडरी रंग उपन्यो रसभारी ॥ ५॥ छ्टना 
धाय गेहे मनमोहन नयन शयन दे प्यारी ॥ फयुवा देहो तषे 
भे टि हो केह पृषभावुदुखारी ॥ & ॥ फयुवा हूत मंगमाय 
खादर रसि दपि देड गिरिधारे ॥ यो सुखर्पिघु काले वणी 
ठी मेगख्कारी ॥ ७॥ धनि धनि भाग्य भूर तन वनिता 
जा संग रमत मुरारी ॥ खर खडी की छ्वे उप्र भय- 
दास वटिारी ॥ ८॥३॥ 


(१४६) भननागूत । 


. र होरी खे सावरोदो अहो भेरी आटी तट युना 
तीर ॥ टेक ॥ खार गगन भये सङ्‌ मगन भय वृक्ष ख ॥ 
फर पत्त रख्रिखार बनीं रन वनिता जख्हि जरनीको 
साथ ॥ १ ॥ कंचनकेर कटोरा केषर षति र्र्ता स्यि 
हाथ ॥ अंचर्दे पृपभासुनेदनी छिरकत दरिजीको गात॥ २॥ 
भरिपिचकारी सुषर सुदामा देह कृष्णजीके अर ॥ चितवतं 
चोट करत मनमोदन भीन गृह मृगमद खोर ॥ ३ ॥ इत- 
भये गार उते ्रनवनिता गये है नेद्दसयार ॥ वांसन मार 
प्रत अतिभारी नीति नदङ्कमार ॥ ४ ॥ वियापतिप्रथु फय- 
वा दीन्ले मेवा सरस ेगाय॥ दे याीक्ञ ची व्रनवनिता चिर 
जीवे नदजीको सर ॥ ५॥ £ ॥ 
रगिगृजरी । 

श्रीरधे नवर किकषोर उखे गूजरी ॥ कनक सथनियां- 
शिरधरि षावा नद्जीके द्वार खशे ॥दक ॥ इयय कुसुमको 
घोधरो ओढनकेो सुनरै ॥ अंगिया यनी दै कटावकी मानो 
पूरी चैपकठी ॥ १ ॥ अनवट पिदा धूषरूहो नेहर भजय 
घनी ॥ चारु चरे मद्रस्ती की मानों योवनगवेभ ५.२॥ 
शार दिये हरेकी चौकी वनी संय॒वारी ट्री । विदा बन्योहै 
जडवृको मानो मोतियन मांग भर्‌ ॥ २ ॥ व्िदयापत वणा 
कदा अंग जम सुधर ॥ शोभाको सागर वन्यो सयदिनमे 
अगरी ॥ 9॥ ५॥ 


गिरिहोरी । (१४७) 
कन क छ कष 
ह गरहस. द 
रामकाफी । 

नवमी केषर दम यदै ॥ अहो मेरी आटी अपने 
वारुमजीके काज } टेक ॥ गिरिपरवेत पर केसर बेह मिरग 
सुगिदुगिनाय ॥ क्यो रे मृगा तू मानत नारीं मारोगी धनुष 
दाय ॥ १ ॥ आप्त पाप हम केसर बोई बिच पिच बोयोै 
गुखार ॥ वाकी यास सुबाप्त उडतेहे गथुंगी नवसर हार ॥२॥ 
कनक केरा केप्तर पोरे अर यसुनाजीको नीर ॥ कृष्ण 
जीवन जीनी वामो चरचौ चस्चीभी राधेजीको चीर ॥ ३ ॥ 
वदावन वै बजी मोदन ध्वनि सुनिश्टयो न जाय ॥ वेमि 

मिखो हरि्वशके स्वामी रूठी को रेह मनाय ॥ ४॥ १॥ 
. गिरि डीट्षिदारी शेरी खेटे ॥ अहो मेरी आदी खेरख्त 
सेत समाज ॥ टेक ॥ निकट महोदधि रतनतिहासन रथ पर 
आजगत्राथ ॥ पुष्प विमान चे वर्दाऊ देवी सोदरे 
साथ ॥ ३ ॥ दना मरवा अधिक पिरे पिरे पुष्प पार ॥ 
संखिन सित रक्ष्मी सग राजे पिरे नौतम चीर ॥ २॥ नग- 
जीवन सेन पधार इद्र दमन दरवार ॥ गोपरूप सपे रंग- 
ओने चारे है भरि भरि भार ॥ २ ॥ महिमा अधिकं जात 


नारिं वरणी सष देवनके देव ॥ आये रारण दास जन माधो 
प्रभु अपनो करिखेव ॥ 9 ॥ २॥ ठ 


(१४८) भजनागृत 


छ 
ह प्रहादहोरी. 
रागवसत। 

नरि छा वाना रामनाम ॥ मेरे जर पठनतो कौन 
काम ॥ टेक ॥ अहाद्‌ पारे पठनशार भदा संग सला लिये 
भूत वाल ॥ केहरि पडो पेड आठनार मेर पाम 
सिदे श्रीगोपार ॥ १ ॥ शँंडामकौ कहि जाय प्रहाद्‌ 
बधाय बेगि आय ॥ राम कहन की छोड बान तोहि अबहि 
छुटाये मेरो कहो मान ॥ २॥ कहा रे डर पांडे बार बारें 
जर थरु गिरिको कियो पहार ॥ मोहिं मारिडारि भवे देहि- 
जारि हरिनाम छडोतो मेरे गरुहि गारि ॥ २ ॥ काट खद्ग- 
कोपे रसाय तेरो राखन वारो मोहि बताय ॥ संभ फारि 
प्रगटे सुरारि दरिणाकुरा मारे नखविडारि ॥ £ ॥ आदि पुरुष 
देवादिदेव धरो भक्तदेते नर आई वेप ॥ कहत कवीर कोड 
रदेन पारं प्रहमादं उवे अनेक षार ॥ ५ ॥ 9 ॥ 

रमम्रटरर्‌ । 

मोरा वेरपरे हमारे माई मेरावैरपरे ॥ वन गरनत व्रज्यो 
नि मनि त्यो स्यो रटत खरे ॥ टेक ॥ ख्ठे पंख प्रगटे हरि 
उनके अपने ीराधरे ॥ यादीते षिरहनि दुख प्रवे मोहन 
दीठकेरे ॥ 9) जानत कादेन नाहि सखीरी निशिदिन रहत 
अरे ॥ सुरश्याम परदेश तिधरि ओंखनते न रे॥ २१॥ 


रुष्णडों । (१४९) 
-दट कष्णडील. इ 
राम धनाश्री । 
चसे सखीदेखन जदैये डोर सोरावनो ऋतु वसेत परे पति 
पतनी गद्‌ गृह आनंदं वधावनो ॥ टेक ॥ वन वृंदावन 
नवर्वीवट बेहि सथन बन पूरे ॥ धीर समीर ऊज जरे युना 
देखि मदाघनि भूटे॥ १॥ तामधि डर स्च्यो विदवकमां अद्भुत 
चित्रयनाई चरणी कद्‌! एकं सुखर्सना शेष ब्रणि न नाद ॥ 
॥२॥कनक खंभ्‌ नग जटित्‌ पिशिना रहि खर मणि मेती 
हीरा नगन थनी चि्रायनि रशि उडगण सम ज्योती ॥ ३॥ 
रेसमडोशी टमखतूरन्दि नवरुखट रपटयवे ॥ इर्ते भीरा 
अनेंदषन नतम्‌ नारि खे ॥ 9॥ . रूदँगाटर सभी 
अंगिया पहरि वसती सारी ॥ चंदरवदनि भृगखोचनि रथे ्ी- 
वृषभावेदूकारी ॥ ९&॥ चोबा चदन अगर कुमङ्कुमा अविर 
युखार उडवे ॥ खेरुत ्रजवनिता मोदन सग अम्र पुप्प 
व्रपाये ॥ ६ ॥ तार मृदंग ञ्च डफ वाने रग रद्य रसभारी ॥ 
ठार खाडिरी की मि उप्र जन कर्व वर्दाै ॥७॥ १ 
भगटभूल } 
चरण चिद रघुषीरके सतन सदां सहायका ॥ अंकुश 
मनर ङटिरा कम्र यव प्वना बु पद्‌ ॥ रख चक्र स्व्रितक 
नंवरफरु भर सुधावद्‌ ॥ अद्धेचंदर पटकोन्‌ मीन विदु उरध 


1 


(१५०) भजेनामृते 


रेखा ॥ अष्टकोन भेकोन ईध परुष विरिखा ॥ सीतापति 
पद्‌ वसत नित एते मंगर्दायका ॥ चरण चह सघुवीके 
संतन सद्‌ सहायका ॥ २॥ 
पह मृलर्मगलाचरण. 
दाह्य । 
भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुरनाम वपु एक ॥ ~ 
इनके पद्‌ वंदन क विन्न अनेकं ॥ १॥. 
या। 
अवधेशके द्वरे सकारे गद सुत गोदे भूपति ठे निके ॥ 
अवरोकफिदी सोच पिमोचनफो ठगिी रहि जेन ठगे गमे ॥ 
तुरी मनरंजन रंनित अंजन नेन सुखंन जातकंसे ॥ 
सननी शिम समी उभे नवनीर सरोरुदसे परिकसे) 9) 
पमनूपुर ओ पर्ची कर कनन मज बनी वनमारदियि ॥ नव 
नीट कटेवर पीत स्धेगा खै पठ्कै नृप गोद व्यि ॥ भर- 
" विदे आनन य मयंद अनंदित खोचन भृंगपिये ॥ मनेन 
कपे एसे वारक जो तुरी नगमे फर कोन भिये ॥ २ ॥ 
पदकंननि मंज वनी पनरी धद शर पंकज पाणिख्यि ॥ 
छरिका संग सकत उरते सरयूतट योदट दार दिये ॥ तुरुषी 
ठेते षाखकरसो नहि नेह कहा जप योग समाधि कयि ॥ नरव 
खर भूकर इवान समान कृडा जगमे फर कोन भिये ॥ २३॥ 
इयाम्‌ शरीर सरोरुर्सोचन कंभ कि मेजलताई हैर ॥ अति 


मूकमङ्लङाचरण । (१५१) 


संदर शोभित्‌ धूरि भरे छवि भूरि अनगृ द दूरि केरे ॥ 
दति दमेके दयति दामिनि ज्यो किक कर्षा 
विनोद्‌ करे ॥ अवधेरके वारक चारि सदा वरसी सन 
मंदिरे विरे 1४ ॥ कवं शारि मागत आरि कयि 
कदर ्रतिर्विव निहार डे ॥ कहू करतार बनाई 
नाचत्‌ मात सतर मनुमोद भरे ॥ कबं रिस आरि रेह इड 
रूिके ठेत सोई जदि लगि अरे ॥ अवधेङ्के वारक चारि 
सदा तुसी मन सैदिरम विदे ॥ ५ ॥ दंत कि प॑गति इदकटी 
अधराधर प्व खोटनिकी ॥ चपला चूमके षनथीज॒ जगे उत्‌ 
मोतिनमार अमोखनिकी ॥ ुंधरारी रटे र्टके सुख उप्र 
डर लोर कपोटनिकी ॥ न्यो प्राणकरे तुरुसी बलिनां 
छल इन वोकनिकी॥।६। रयु वर तीरहि ति रघुवीर सखा 
अरूषीर सवे॥धूवरी कर तीर निपंग कपे कटि पीत दुकूटन बीन 
फवे॥तरुसी तेहि ओसर छावनिता द्राचारि नौतीनि एकीस सै 
मति भारति पेय भह जो निहि विचारि फिरीडपमान पय।७। 
कवत्‌ । 
छोनीमेके छोनीपति छने निन्दे छतर छया छेनी धोनी 
खये छिति भाय निमिरजके ॥ प्व मरचेड वरिवंड वर्‌ वेष 
वषु वेके बोट वैदेहको षर काके ॥ बो वेदी पिरद्‌ 
बनाई वरानने बनि वाने वीर बाई धुनत समानके ॥ तुख्सी 
सुदित मन्‌ पुर्‌ नर नारिजेते बाखार दरे युख अवध मृगराजके 
॥ १ ॥ सीयको स्वयवर समाज जहां राजनिको राननिके राना 
महाराजा जाने नामको ॥ पवन पुरंदर कृशाय भाद = ` 


भ 
४ 


६, 


(१५२) भनामृत । 


गणक निधान रूप्‌ धाम रोभाकामको ॥पान वलवान्‌ यातध] 
न पति सार्विसे निनके गमान सदा सटिम संम्रामको ॥ दा 
दारथके समथं नाथ त॒ठपतीके चपरि चठयो चाप चम्‌ 
ठसछमके ॥ २॥ मयन्‌ दहन पुरदहन गहन जानि आनिके 
सेको सार्‌ धूलप गढ्ोे ॥ जनक सदा ने भटे भटे 
भरमिपार किय बरुरीन्‌ बट आपनो वयद ॥ कस्स कृशेर 
कमे पीठिते कठिन अति हडिनं पिनाक कृ चपारे चदयेहि॥ 
तुरुषी रामको सरोजर कर पसंतदी टये मानो वते 
परारिदी पायोहे ॥ ३॥ 
छप्पय्‌ | 


डिगत उर्वि अति रुर सव प समुद्र सर॥ व्याक विर 
तेदि काठ विकट दिक्पा चराचर ॥ दिग गयंद ङरखात प्रत “~` 
दृरकंष सुखस्भर॥सर विमान हिमवान भाच सैषटित्‌ परस्पर 
चके विचि शंकर सदित कोट कमठ अदि करमल्यो॥घ्ांड 
खंड कियो चंड प्वनि वदि रम शिवि धु दल्यो ॥ १॥ 
कृवित्त्‌। 
लचनामिराम घन्य वनर्याम रामस्य रिय सी केह 
सधम प्रण पारी ।। वारक टृपाठीके स्याही पिनाक 
मेडछीक मंडटी प्रताप दाप दारिरी ॥_ जनक 
सियका इमाये तेरो ुरसीको सबको भायो भयो भजो कदय 
काठिरी॥कौराल्याकी कोखि परतोखि तव॒ बारी रदशर 
थकी याइ रीने आङिरी ॥ 9 ॥ दूष देधि रोचना कनक 


मूटमङ्गलाचरण 1 (१५३) 


थार भरि भरि आरति सर्वोरि वर नारि चछि गवती 1 रीन 
जयमाङ करकंन सेहे नानकीके परिरवो रपोनीको सखियां 
पिखावती ॥ तुखषी सुदित सन जनक नगर जन श्चाकती श्ररोखे 
खम सोभा रन पावती ॥ मानदं चकेरी चार वेदी निन 
निन नीड चदकी किरण षविं प्रको न सवती ॥५ ॥ 
नगर निशान नम इदुभी विमान चदि गान केक सुर युनि 
नारि नर नाचरी ॥ जय जय तिहंपर जयमाङ राम उर प्रे 
सुमन भुसवधू खूप राचदीं ॥ जनकको प्रणजयो सबको भावतो 
भयो त॒र्सी सुदित मन रोम येम माची ॥ सोरे किरीर 
री शोभा पर तण तोरी नोर जीवो युग युग युवती यो याचही 
॥ & ॥ भे भूष कंदत भरे भदेश भूपतिसो लेक रि बोच्यि 
पुनीत रीति मारखीपनगदंवा जानकी जगत पिता रामभद्र जानि 
मियनेौ जो खगे न मुख कारी देखे अनेक व्याह सुने 
पुराण वेद वृदधेहे सुजान सु नर नारि पारखी॥रेसे सम समधि 
समाजन विराजमान रामे न वर दुरुहिन सिय सारसी ॥७॥ 


सवैया ! 


दरद श्रीरघुनाथ षने दुख्दी सिय सुद्र मदिर माह ॥ तदं 
गावत गीत स्वै मिरि दंपति वेद ऋचा जरि षि पदीं ॥ 
रामको रूप निदारत्‌ जानकी कैकनके नगकी पर्मदी ॥ 
ताति सवै सुधि शररि गृहै कर ेकि रही पठ टारति नादी॥८॥ 


म्‌ 


~ 


( १५४ ) भजनामूत 1 


[^ 
कवित्त। 

वाणी विधि गौरि इर शेपहू गणेरा कदी सदी भरी 
सोमर थुशंडि क्हुबारिपो ॥ चारि दश थुवन निहार नर नारि 
सव नारदको प्रदा न नारद्‌ सो पारिखो ॥ तिन कल्म जगम 
जगमगात जोर एक दूजी को कटैयाको हषा चलचारिषो 
॥ रम रमा रमन सुनान रदलुमान कदी सियपी न तिय न 
पुरुप गम सारिखो ॥ ८ ॥ भूप मंडटी प्रचंड चंडीशको 
दंड खंब्यो चंडयाड दंड नाको तादीसो कहत ही ॥ कठिन 
ठार धार पखिको धीरताहिगारता विदित ताकी देखिये चह 
तद ॥ पकसी समाज रान तजि मिराने आजु गृाज्यो भृगरन 
गजराज ज्यो गदतो ॥ मेन छंडो च्म छोनिपको 
छना छोटो छोनिप छपनवाको पिरद्‌ बहतदौ ॥ ९॥ निपट 
निदरि बोडे वचन डारपानि मानि असि अवनिपति मानौ 
मोनता गरी ॥ रेपे भपे पण अकान अनसी वति तर्सी 
विनीत वाणी विति एेसी करी॥खयशतिहारो युवननि भृणनाथ 
छयेो प्रगट प्रताप आप कललो सो स्वे सदी ॥ टूव्यो सोन खगो 
रासन महेरान्‌ को रागी सुरीकता पिनाकमे कदा ररी११०॥ 

सवया । 

_ गभेके अभैकं काटनको पूटुधार्‌ ऊठार्‌ कूरर्दे जाको ॥ 
सोद श्द्धते रान सभा धयुकी दिर द्रि वर्ताको ॥ 
खुषु आनन उत्तर देत्त षडे उरि मरिहे करिह कट शाको ॥ 
गोये यूर गुमान भरे कौ कौरिक छोयेसो ेेहे काको ९ 


वामनद्वार ( १५५) 


कवितत। 
मखराखिवेके कान राना मेरे संग पिय दे यातु- 
धान ने नितैया धिदुेशके ॥ गोतमकी तिया तारी मेदे भव 
भरि भारी सोचन अतिथि किये जनक जनेके ॥ चंडाहु 
दंड वर चंडीराको दैडखंडयो व्यारी जानकी जीते नरेश 
देशदेरेके ॥ सरे गेरे शर धीर मदावीर दो नाम राम 
रूपण फुमार कोशटेरके ॥ 9१ ॥ 
स्वेयी । 

कारु करार वरृपारनिको घु भंग सने परा ठ्कै 
धाये ॥ रक्ष्मण राम विरोकि सप्रेम बडे रिसा फिरि आलि 
देखाये॥धीरशिरोमणि वीर बडे विजयी विनयी रघनाथ सोदाये॥ 
लायक भृगुनायकमसो धतु सायके सोपि सभाय सिधाये १०॥ 

श जथ वामनद्ारा. & 

ॐ कृत्तौ राम नाम निम पदं सव संतनको प्रेमप्यारा॥। 
करो दैडवत्त कर जोरि निरि दिन वरणो वारंवार ॥ चारे 
युग हरिभक्त अखंडित आदि अंत ओ मधि खी ॥ कलि- 
युग छपा तिरक उरमाछा प्रगट भये वेराभी ॥ आरमानंदी 
विष्णूस्वामी नीमानंदी भारी ॥ महापवित्र माधवाचारन आदि 
सप्रदाचाी ॥ चाये घरका घना अखाड़ा द्वारा वहत वना ॥ 
तिनका नाम सुनो भाई संतो कौ जहां डो नाना ॥ अरनत्‌- 
नेद्‌ कयीर सुखा सुरसुरा पीपाजीका द्वारा ॥ अग्रकीरुकों 


(१५६ ) भजनायृत । 


भई अनुगह ताका बहत पूसारा ॥ सोनी जगी भीसत्यागी 
देवाकर हरिष्यार्‌ ॥ जनभीनंदं अभे सुरारी कठगोरत्‌ अव- 
तार्‌ ॥ अ राम रदा परन्‌ वैराटी खहादीख्‌ ॥ नणी काट 
शोभा नाभाने नवहुराषमंडीखा ॥ ज्ञानी जनको वा रसि 
गोषार नापदेव यस गया ॥ रधाव्छभ गेद्ुरु वीरस 
नामनिरंत्र पद पाया ॥ जिन भगवान हठी नारायण नोगा- 
नदी नाणो॥अर्गेष अर करमचद स्वामी रावरराम भरमाणो॥ 
माधो काणीटार त्रगी तं ठी यरगाया ॥ दापमद्क 
सट्क सदैवसौ परचे राम रिञ्चाया ॥ दासभंगी चतुरा नाग 
नित्यानंदी कदि ॥ दाघ्कमाख ओर राम कीरा श्यामानेदी 
रुदिये ॥ चतुरुजी अस्‌ चैतन स्वामी दासवरिनोदी जानो ॥ 
वनसंडी व्योरा शयुधवर्णो बामन्‌ वषूवसानो ॥ धरणीदाप्तधरी 
सतर्पगत द्वारवटी सनाद ॥ जद जैसे जगदी बनाई तर्दतेत 
वनज ॥ 
इति श्रीवामनद्युरासपृणेम्‌ । 
2 कीत्तेन. & 

ओराम कृष्ण ओपार दामोदर हरि -माधव मधुसदना ॥ 
काठीमर्दैन कसनिकंदन देवकिनंदन तुम डरना ॥ चक्र 
पाणि वाराहमदीधर जछ्शायन. मंगर्करना ॥ ये हरि 
,नाम जपो निक वापर जन्म जन्मके भवटरना ॥ हरे गोविद 
परमानंदे भगोषिदे रामा ॥ श्रीनगर नट्‌ किरोर मनोहर 
मूरति सुंदर श्यामा ॥ श्रीरदावनमें रास रच्य हे सदस गोपी 


क्तेन । ( १५७ ) 


एकं कान्हा ॥ मोर सकट पीतांबर सोहे डर इर्के कान्दा 
॥ यघुनाके नरितीर धन चरे मोदन _सुरटीवाडा ॥ भरी 
बनाय भरो मन दरि ठीन्दो रगे परमके बाना ॥ केदराय 
केमर्द्क लोचन अगम अगोचर भवदरना ॥ श्रीपुरुपात्तम 
श्रीभविनारी भतत वछरु अभिरामा ॥ सप्यूतीर अयोध्या 
नगरी चिचकूट निनधामा  ॥ उजेननगरी सफरतीरथ अंग- 
पात रितरमा \ मथुरनगरी यना तीरथ परदावन विररामा॥ 
रह्मा जाको पार न पवि गवि सनक सनंद्ना ॥ गुरु परताप 
साधकी सगत नामदेवनी अये हरि सरना ॥ वोखे सीताम 
रक्ष्मण भरत शुन इनरमान हरि नमो नमे ॥ श्रीनग- 
नाथ बठभदर सहोदर] चक्र सुदरोन नमो नमो ॥ करे परदरादं 
सुनो भाइ साधो दमदिपढे सो तमह पते ॥ श्रीहरि नारायण 
दु्टनिवारण परमानेद परम पुरपेोत्तम भक्तवछरु प्रिय 
पंकन्‌ लोचन नारायण प्रभु वासुदेवे ॥ कष्णानेद सुदं 
सुराे ,वामन माधव गेविदे श्रीधर केरी रधी कृष्णा 
रुक्ष्मीजी नायकं च्रपिरे अच्युते केरारवं रामनारायणं ष्ण 
दूमोदरं वासवे दरे ॥ श्रीथरं माधे गोपिकावछभं जान- 
कीनायकं श्रीरामचंद्रं भने ॥ १ ॥ इरि गुरु माधोजी स॒केदा 
मध्रदन सुरार जने रामा कृष्णा गोविदे गोपा वृनवारी ॥ 
टेक ॥ इरि शुर भार तिख्कं सेर नयना छविन्यारी ॥ १ ॥ 
द्रि शरु मोर सुक्ट सेर कानो डर भारी ॥ २॥ हरि गुर्‌ 
शख चकग गदा पद्मधारी ॥ ३॥ हरि गुरु धेनु चरे धों 
धमर कारी ॥ £ ॥ इरि एरु साय र्छृदिया सोहे कि काम्‌ 


क 


(१५८) भजनामूृत। 


रकार ॥ ५ ॥ हरि शुरु सरडीकिये ध्वनि सुनमोरीं व्रननारी 
॥ ६ ॥ हरि गुर राप्‌ र्यो वंदावनभाषै ॥ ७॥ ईरि गुर 
रपत मदर नाये गोषी गिरिवरधारे ॥ ८ ॥ हरि र प्राणपति 
रधा मोहन सुरखीवीरे ॥ ९ ॥ हरि गुरु रघुुरु ये 
चरणन अदल्या तारी ॥ १० ॥ हरि गुरु यादव्कुर ये कुम्ना 
अधिक सुधारी \ 99॥ हरि गुर रघुकख ये सायर पान 
सेषारो ॥ १२ ॥ दरि गुरु याद्वकुरु ये गिरि गोषद्धेनधारे ॥ 
॥ १३ ॥ हरि यरु रधुकृर ये याद्व्कुरुकी वटिहारी ॥१४॥ 
इरि यरु माधोदस शरण जये तुम्हरी ॥ १५॥ 

अद देवकिंदेवगभेजननं गोपी वर्धनं ॥ मायापूतनजी 
वितापहरणं गवधनोद्धारणम्‌ ॥ कंसच्छेदनकोरवादिहननं ईती 
सुतापाखनं ॥ एतद्धागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णटीखामृतम्‌ ॥ 
॥3॥ आदौ रामतपोषनाधिगमनं इत्वा सगं कांचने॥वेदेदीदरणं 
जटायुमरणं सु्रीवसंभाषणम्‌ ॥ बाटीनिदेखनं सुदरतरणं 
ठंकाएुरीडादनं ॥ पश्चद्रावणुभकणेहननमेतद्धि रामायणम्‌ ॥ 
॥ २॥ ३ रामा पुरपोत्तमा नर्टेरे नारायणा केरावा ॥ गोषिदा 
गरुडष्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा ॥ हे कृष्णा कमठपते 
यदुपते सीतापते श्रीपते॥ वै$ंडाधिपते चराचरपते कक्ष्मीपूत 
पाहि माम्‌ ॥ ३ ॥ कृस्त्ररीतिख्कं रुखादपटङे वक्षस्थले 
कस्त ॥ नासम गनमौक्तिकं करतरे वेणुं केरे कैकणम्‌ ॥ 
सर्वगे दस्विंदनं सुररितं कंठे च युक्तावरी॥गोपस्रीपिषितो 
विनयते गेपारुचडामणिः॥ & ॥ ओरेगं करिरौटमन 
गिरिः रेषादिर्िदाचरं ॥ श्रीकरं पुरुपोत्तमे च दरीनारायणं 


कर्तन । (१५९) 


नेमिपम्‌ ॥ ओमद्यारवती प्रयागमथुरायोध्यागयाः पुष्करं 
शासिग्रापनिवास्ययं विनयते रमातुजोय॑सुनिः ॥ ५।। 
हे रामासुज देनगत्ययशे हे पंडरीकाक्ष मां॥। हे गोपीजननाथ 
पाय प्रं जानामि न्‌ त्वां विना हे गोपारक देकृपजटनिधे 
देपतिुकन्यापते ॥ हे कंसांत्तक हे गनेद्रकरूणापारीण हे माधवं 
॥& ॥ पाथोय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन्‌ स्वयं 
व्यातेन यथितां पुराणमुनिना मघ्येमदाभारतम्‌ ॥ अद्वेता- 
मृतर्वपिणीं भगवतीम्टादशाध्यायिनीमंवत्वामलपंदधामि भगव 
दरीते भव्देपिणीम्‌ ॥ ७॥ दे रपे वृपभाटुगोपतन्ये गधवैके 
राधिके हे छृष्णाननपंकनप्रमरिकि कृष्णप्रिये माधवि ॥ हे 
वुदावननागरीशणगृदे दामोदरभेयसि ॥ ह द भरीरुरितादिके 
परियसवे प्राणांऽतिके पाहि माम्‌ ॥ ८ ॥ दिष्णुः पाद्‌ अरवेति- 
काशुणवती मध्येच कांचीपुरी ॥ नाभो द्वाखती तथा च हदये 
मायापुरी पुण्यदा ग्रीवामूरसुदाहरंति मधुरां नाप्तामवाराणपी॥। 
मतद्ेदमिदो वदेति खुनयोऽयोध्यापुरं मस्तके ॥ ९॥ 
। दोहा 
वेनतेय सुनि रभु तवः आये नह रघुवीर ॥ 
विनय करत्‌ ग्व गिर्‌, पूरित पुरुक सरीर ॥ १॥ 
छद्‌ तामर्‌। 
जय राम रमारमनं शमनं । भव ताप भयाङ्करु .पाहिननं ॥ 
अवपेरपुरेररमेरा मिभो ॥ रारणागत सगत पारि, रभो ॥ 


र 


१ 


(१६०) भजेनागृत 1 


दीश षिनारान वीप भुना । कृते दरि महा महि रि 
व ॥ रननीचर पद्‌ पतंगरहे । शरपावक तेज प्रचेडद्दे ॥ 
उरु मेडन चार्‌ तरं ॥ धृतक्षायकं चाप नि्पगवरं ॥ मद्‌ 
मोह महा ममता रजनी । तमपुज दिवाकर तेन अनी ॥ मल- 
जात किरात निपातकियि । मृगरोक कुभोगस्रेन सि ॥ 
दितनाथ अनाथनि पाहि देर । पिषयु वृश्च पावर भूरिपरे ॥ 
बृह रोग षियोगन्ह सोग द्ये । भव दैभिनिरादरे फरुये॥ 
भवसिधु अगाध परे नरते । पदपेकन प्रेम न जे कृरते ॥ अति 
दीन मटन दुख नित्तदी । जिन्द्के पृद्पेकज प्रीतिनरी ॥ 
अवरब भवेत कथा जिन्दुके । परियसंतत अनंत सद्‌ तिन्दके॥ 
नदि रागन रभ न मान सदा । तिन्दके सम वैभव वावि 
पदा ॥ यदित तप्‌ सेवक टोत खदा । खनि त्यागत योग 
भये सदा ॥ कस्म निरतर नेम सिये । पद्पेकन सेवत 
दध दिये ॥ सनमानि निरादर आद्रदी । स संत सुखी विच 
रंत मरी ॥ सुनिमानस पंकनजभंग भजे । रघुवीर महारण- 
धीर अने ॥ तव नाम जयामि नमामि हरी । भष रोग महा 
मद्‌ मान जरी ॥ शणसीरु कृपा प्रमायतनं । प्रणमामि गिरं 
तर श्रीरमनं ॥ रघुनंद निकैदनद्धदवने । महिपार विखोकिय 


दीन जनम्‌ ॥ १ ॥ 
दोहा । 


वार बार वरमोगऊ द्पिदेहशीसग॥ 
पद्‌ सरोज अनपायनी, भक्ति सद्‌। सतसंग ॥ २॥ 


कीर्तन} (१६१ ) 


वि उमापति राम गुणः हि गये कटा ॥ 

तुव परस कंपिन्ह दिवाएडः सवविधिसुखम्‌द पस ॥ 

भोतपनाएरी शापवरण उपर्देद धरि धीर ॥ 

चरणकमठ रजन चाहती, कृपा करहु रधुवीर ॥ ४ ॥ , 

प्रसृत पदं पावन शोकनरावन प्रगट भई तपन 
सदी ॥ देसत्‌ रघुनायक जनसुखदायक सन्घुखदोऽ कर जोरि 
रदी ॥ अतिपरेमभधीर एलकिं शरीरा सुख नरं आवत वचनं 
कदी ॥ अतिदाय बडभागी चरणन सभी युगटनयन्‌ नछ- 
धार्‌ वदी ॥ धीरन मन कन्दा प्रथुपद्‌ चीन्दा रघुपति कृपा 
भक्ति पै ॥ अति निर्मख्यानी अस्तुति उनी ज्ञानगम्य जय 
रघ॒राईं ॥ मे नारि जपावृन प्रथु जगपावन रवण्रिषु जन 
सुखदाई ॥ राजीवविलोचन भवभयमोचन पाहि पाहि रारण- 
हि आई ॥ सुनि शप जो दन्द अति भर कीन्दा परम अनु- 
रह मे मना ॥ देखे भरि रोचन दरि भवमोचन नेहि 
महिम्‌ सकर जाना ॥ विनती प्रथु तोरी मे मतिभोशे नाथ न 
वर मेगि आना ॥ पदपद्मपरागा, रसं अयुरागा मम मन्‌ 
मधुप कृरदिं पाना ॥ ने पद्‌ रा परम्‌ पुनीता परगट 
भेदं शिषरीर धरी ॥ सोहं पदरपुकज प्रमित शिव अन 
मम्‌ शिर धरे कपाट हरी ॥ यहि भति पधार गोतमनाी - 
यार्‌ षार हरिचरण परी ॥ जो मन अतिभावा सो र पबा 
व पत्िखोके अर्नद्भै ॥२॥ ति 

-प प्रथु दीननवंषु दरि कारण रहित दयार ॥ , 

चरस्व रठ ताहि भ, छंडि क१२ नंनार ॥ 


# 
44 
र 


(१६२) परजनामृत । 


च रामगीता. कैः 
राग कन्दरा । 

सोहतमगसुनिरगदोऽभाई ॥ तरुनतमार चारप 
कविसुभायकदिनाई ॥ १ ॥ भ्रूपणवप्तननुदरत्‌ अंगनीरम- 
गृति सुंद्रताई ॥ वद्नमनोजसरोनलेचननि रदी है सोभा 
छोभाईं ॥ २॥ अंस॒नि धलुरारकरकमनिकदिफेपहे पग 
नाई ॥ सुकृख्युवनरोभा सरवसरघ॒ छागूत निरसिनिकाहं ॥ 
# ३॥ महिमृदुपथवन्‌ ठदसमनूसुरवरपि पवनषदाईं ॥ 
जरथररुढ फठपरर्लिसवकरतपरेमपहनादं ॥ ४॥ सकुष- 
सभीतविनीताधुगरुवोटनिचरनिसुदाईं ॥ सगमूगमिधिमरगिः 
ठोकत्मिचविचरपतरटितरुरिकाईं ॥ <. ॥ वियादहनानि 
वियानिषिषियटरीवडादई ॥ स्यार दरी ताडकादेखीपि 
देतअरीरायाई ॥ £ ॥ बरत प्रथुसुरसरिमरसंगकदिनिन- 
कुठकथासुनाई ॥ गपिसुवनसनेदसुसंपतिउरआश्रमनसमाई 
॥७॥ वनवासी बटु यती योगिजनसाधपिद्सयदाई ॥ पनत 
पेसिपरीतिपुलकिततयुनयनसभटप्पिहं ॥ ८ ॥ मखरख्योस- 
रदख्दटिथनर्बाजतिविडिधवधाई ॥ नितपथचरितसरितत 
ङपीचित वसतल्यणरकचराईं ९५१ ॥ 
- मज॒रमेगरमयनृपटार।॥ुनिषमिपियसनिरिषविरोकिक- 
रेषधुरमनोदरजोय्‌ ॥ १॥ -नामरूपञमुूपवेषवयरामरपण 
लाखुखोने ॥ इन्दतेरुदीरैमानोषनदामिनिदुतिमनपिजमरकत 
सोने ॥ २॥ चरणस्राजपीतपटकटित्वरण तीरधठुधारी ॥ 
केहरिकंधकामकरिकरिषरविपुरु बाहुवरुभारै ॥ ३ ॥ दरषण 


रामगीता । (१६३) 


रदितसमयसमधूपणपाहसुंगनिसेै ॥ वनराजीवनेयनप्ररनं 
विधुवदनमदनमनमेदि ॥ ० ५ शिरनिहिखंडसुमनदरुमंडन 
वारुस्वभाववनाये ॥ फेल्िभकततु रचुपकजयुप्रगटतचरित 
चोरय 1 ५ ॥ मखरसिवेरागिदरारथसो मोगि आश्रमहि 
आने ॥ प्रेमपूनिपाहुनेपराणप्रियगाधिस्भनसनमाने ॥ ६ ॥ 
साधनफरपाधकसिद्धानिकेरोचनफरसयदीके ॥ सकरसुकृतं 
फरमातुपिताकेजीवनधनतुरसीके ॥ ७ ॥ >२॥ 
राग सहाव । 

रामपदपद्मपरागपरी॥ ऋपितियतुरतत्यागिपादनतसख्यिः 
मयदेदधरी \१॥ प्रयरुपापपतिक्ापदुसरदवरारणजसनिजर॥ 
कृपासुपासिचिविबुधेरिन्योफिरिसुखफरनिफरी ॥ 
निगमञगममृरतिम ५ ॥ तेदमूरतिभर 
जानिनयनपथयकरकतेनटरी ॥ ३॥ वणेतददयस्वरूपरीर 
गणप्रेमप्रमोद भरी ॥ त॒रतिदापतकरैर्से केदिभारतकीजारति 
प्रुन€यै ॥ ४ ॥ २॥ 

परतपदपेकजरजत्रपिरवनी ॥ भदैरेप्रगट अतिदिव्यदेरपरि 
मानो तिथुवनछषिचवनी ॥ 91 देखियडोआचरज 0 
तिधुदितनतिसुनिभवनी॥ व शिखानरसि 
केह अवनी ॥ २ ॥परसिजापायपुनीतसुरसरी निषथग्‌ 
वरन॥तुरपिदासतेदिचरणरेणुकीमदिमाकरैमतिकंवनी॥ २।।७॥ 

भूरिभाग्यभाजनुभईे ॥ सूपगशेअवटोकि 
सुरगरहे ॥ १॥ कराकरेकेहिभेतिसषगदेनहिकर श 
विुकारणकरुणाकररघुवसकेिकेदिगतिनद्‌।॥ २॥ % ` 


(१६४) भजनामृत । 


विनयरलिररमृरतिमेगरमोदमरे ॥ तुरुसीटैविरोकयतिरोक 
दिप्रथुशुणगनतग्ई ।। २ ॥ ५॥ 

' _ _ _ रगकन्हरा। ह 

, फेशिककेमखकेरखवारे ॥ नामरामअरेकपषण ठठित- 
अतिदरथरनइुखरे ॥ 3 ॥ मेचके पीत्‌ कमर कोमलः 
करुकाकपच्छधरवारे ॥ सोभ। सकर्सकेटिमदनविधिसुकः- 
सरोवर ॥ २॥ सहतपमदसुबाहसरिसरुतमरसरभटः 
भरे ॥ केटितनधचबानपानिरननिदरिनिशाचरमरे ॥ २ ॥ 
अ्पितियतारिरुवयवरपेखनजनकनेगरषरुधारे ॥ मगनरनारि 
निदयरतादरकदिवडभाग्यटमारे ॥ ९ ॥ तुठसीष॒नत्एकएक्‌- 
निसो यो चरनिषिरोकनिदारे ॥ मृकनिवचनखह मानो 
जधनिरुदैहेविलोचनतारे ॥ ५॥ ६॥ 

छप्पय-स्व॒ति । 

„ जयताडकासबाइमथनमारीचमानदर । स॒निमरक्षणदक्ष- 
शिखतारणकरुणाकर ॥ पृपगणयरुमदसदितरथुकोदंडि- 
टंडन । जयङुढरधरद्पेद्टनदिनकरछुखमंडन ॥ नयजनक 
नगरानंदपरदे सुखसागर सुपमाभषन । कह त॒रुपिदासपुर- 
सुङकटमणि जय जय जय जानक्रिरमन ॥ १॥ जयन्ूतजय 
करञनंतसलनजनरेजन । जयविराधवधविदुपूविदुधमुनिगण- 
भयभंजन ॥ जयनिरिचरीविहमकरणरयुवरामिभरृषण ॥ समर 
य ॥ जयदंडुकवनपावन- 
करनत॒ङुमिदासमंशयरामन ॥ जगविदितजगतमणिजयतिनय 
जयजयनयजानकिंरेमन ॥ २ ॥ जयमायामूृगमथन गीष 


1 
। 


५1 


फुटकरभजनं । (१६५) 


रषशेऽद्धारण) नयकबन्धपुद्नविश्ञारतसतारविदारण ॥ 
देवनवाटििठराटिथपनसुग्रीवतदित्‌। कपिकररभ्टभाल- 
कटकूषाठनङ्कपाटयित ॥ नयसियवियोगदुसदेतकृतसेतरयथ- 
वाररिधेदमन । दरारीरबिभीपणउभयप्रदनयनयनयनानकि- 
रमन ॥ ३॥ 
ह फुटकर-भजन. ह 

देखो ल्ट छवि कुपणलटाकी ॥ गेरेगात्‌ तिखक केषर 
युत गोर्‌ कृपोडन अर्त्‌ टाकी ॥ देखो ॥ तिरी- 
तकृनि ईसनि सख सुरकनि चरत गरूर गयन्द्‌ करकी ॥ 
देखो° ॥ श्ीरुरान निरखि छि मोत रेस नारि कोने 
मिथिखकी ॥ देल ठटी छम खपण उछाकी ॥.9॥ १॥ 

दपूमान गृटीके रानाहे सतनरा ॥ टेकं ॥ चेढे बताता 
मूटपुभा ज गिरी बदाम्‌ ग्यूदाय । तोदो परताप 
तीनि लकम्‌ बिजारत ते पित नगसंसाग । रोषै- 
तनपैरा ॥ 9॥ होतभागुवतत राम्‌ राम्‌ जं संतन वेद्‌ उचारा । 
तुम्ही महिमा करटं खमि रणो तेरो कमर चरण्‌ प्ुढारा । 
होसतनपेस ॥ २॥ दशाशिरराबण राममरदनको सोनिकं रुका 
जार । राम सियाकर चूर मिवत कृञ दमशे करो रपकारा। 
रोसतनपेर ॥ ३॥ जन्मस्थान अयोष्यानगरी तरे बदे सरयू 
धारा! तुरुषिदूप प्रु भञ्च चरणकी राजा रघुपति रावण- 
मारा । शेत परा ॥४॥ , 

छंद । 
जयनय सुरनायकं जन सुखदायक प्रणते पारु भगवता ॥ 


(१६६) भजनामृत । 


गोदधिन हितकारी नय असारी सिसता भ्रिय॒कंता ॥ प्रन 
सुर धरनी अद्धेत कनी मम न्‌ जाने कोई ॥ जो सरन छपा 
दीनदयाख करो अनुप्र सोई ॥ जय जय अविनासी रष 
ट वाती व्यापक्‌ परम अनन्द ॥ अवरिगति गोतीत चरित 
पुनीता माया रहित सुङुम्दा ॥ जेदिलामि विरागी अति अपु- 
रागी वित्‌ मोह सुनिदृन्दा ॥ निरि वासर ध्यावे हारि णमा 
जयति सच्चिदानन्दा ॥ जदि सृष्टि उपाई भित्रिध पुना संगः 
हाय न दूजा ॥ सो करहु पारी चिन्त हमारी जानिय भक्तिन 
पूजा ॥ जो भवभय्‌ भंजन जनमनरजन गजम्‌ मिपति षड्था॥ 
मन वच करम्‌ वानी छोडि सयानी रारण सकर स॒रगथा ॥ 
शरद्‌ थति रोषा ऋप्य ४८५. जा कं कोई नजाना ॥ नेटि 
दीनपियारे वेद्‌ पुकोर दषो सो ओ भगृवामा ॥ भव्वारिषि 
मन्द्र सव विधि सुन्दर गुण मन्दिर खस एंना ॥ सनि सिद्ध 
सके सुर परमभयात॒र नाम नाथ पदकंजा ॥ १ ॥ 


छंद्‌। 

स्वर तार भेद अपार जगमे जानते यणि रोगे । करि 
ध्यान्‌ नापा देख जति दतत योग अपारदे । करि तार पांच 
तत्के जाँबुरत न्‌ अवरागहै । फिरि देख गतिक भेद्‌ तामे 
उठत जह ओकारे । मणि परश्च मति जड खोहकी गति भह 
कंचन सारद । राजवदहादुर धेोकमे हरि नामराग उदारे ॥ १॥ 

दोहा । 
गुण ओगण कर मन खि, जरान ज्यो कीच ॥ 
रामनाम रसखानिर, सद्‌ भजहु मन नीच ॥ १॥ 


फुटकरभजन । (१६७) 


सुनहु भरत दे कान सुयश दसुमान बको ॥ गिरि समेरु 
पवते उप्र शयन करन छागे दोऽभाह॥ चगि ओर वीर सव 
येटेदय ठर फटरपचोकी कठिन कषीरकी जरं पवनोकी 
गमना । कोन बीर कौन मारते इरत नृपति छिन्‌ मादि ॥ 
सयर्‌० ॥ १॥ सारी रेन गई वीति खगिलोदिया पडारै ॥ 
शब्द्‌ किरुिखा भोर बू वीरनकी तापि ॥ चकि उढे 
पवनसुतनन्दनं आसन देष्यो सून 1 खनित भये सुखभाते न 
आवरं रकित भये दुखदून ॥ सुयश ° ॥ २॥ कपे पवन 
मार आज नम्‌ नखसे फार ॥ श्रि मेरा भंडार इक्षते उष 
पवारो ॥ शपथ करो श्युनाथकी फि जनु अंजनि सुत नाही 
॥ तीनह रोक विरोक भ्रख्यकरो छन मादि । सु° ॥२॥ 
डोठत मेरु सुमेरु श्रवण सुनि शष संकाने ) सहि जात नरी 
मदिभार आज वर्वान रिसानि ॥ कंपित्त भये सब देवता 
मारण दीन्ह बताय ) पटक ठंगर वीर अति गनौ पेठि पता 
छदि जाय ॥ सु° ॥ £ ॥ देखत नम अचरूप भूप षर वृनत 
वधार ॥। जमृकातरि यमराज रपति द्वरे षदा ॥ माया देष 
दारिके प्रयु ठे ष्द्न छपाय ॥ मुमा एकान्‌ मिठाई भाप्‌ 
भरकृट रोय खाय ॥ सु° ॥ ५॥ वटि देवनके भये. कवर 
दोन नवय ॥ चोवाचन्दन भय ऊमकुमा पीताम्बर पिराये॥ 
सेयि खद टाथमे खीन्द सुमिरो अपनो नाथ ॥ जे यदि 
अव्र जाय उबर नहि छीनहि माय ॥ सु ०॥६॥ पिले सु- 
मिरे युक आपने पिताचरण चितदये ॥ केराल्यके धमे मना 


( १६८ ) भजनामृत ! 


वेत राखत हदय रुगाये ॥ फिर सुमिरे हठ नामके नो गे भदे 
केम ॥ तारा तरन तदा संत्तनके मारत सुतकर नामं 
॥ सु° ॥ ७ ॥ केपि पवन्‌ मार मेष धनि गजे सनये ॥ 
दुजेन दरिमटि दिये गर्भिनी गभ नश्ाये ॥ रसो अक्र 
संहारि रोधसे दियो बदाई ॥ शुधिरनसे सरिता वहि निकटी 
माप माटि हजार ॥ ० ॥ ८ ॥ महिरावण वध क्रियो राम 
कं कटक ठे आयो ॥ भयो कटकेमे सोर सर ईदुभी 
बनाये ॥ सेवक सीतारामके तुरसी प्रम भनीत ॥ नो यदं 
पद हिरदयसे गव परम दमारो मीत ॥ सु ° ॥ ९॥ 

चरण कमर रजदेह सोदरे मेरी अधम काह है ॥ सो रन 
जि शिखा तरी एनि केवट धके पादै हे ॥ ३ ॥ तुम उदार 
तारण भिभुवनके विरद सदा चि आद है ॥ वेदं पराण सुसालि 
देतह जगत गुणी यण गह हे ॥ २॥ मेगनसे मोहि टीटन 
समञ्चो ना प्रयु मोरी दिह हे ॥ याुर्की यह रेति खाख्ची 
छेत दान बरि आई हे ॥ ३ ॥ अधम दीन पिय सद्‌! तिहरे 
जधपसे नाथ बडाईैहे ॥ दे खाठजी महारा बहादुर तरद 
हाय भख है ॥ % ॥ चरण कमर रज देह सेदिरे मेय अधम 


कमा हे ॥ 
इति श्रीभननाम़ृत (हरभति मकाश्च ) समप्त। 


स्तक मिलनेकाठटिकाना-खेमरन श्रीकृष्णदास, , 
५ श्रि्कदेशवर ” ( टीम.) यन््ायके मोहिक षै 








